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तुलसी हमारो हिन्दी के ही नहीं भारत के श्रेष्ठ कवि हे । यही नहीं, 
चह विश्व के गिने-चुने महाकवियों में हैं । उतकी लोकप्रियता के बारे में 
कुछ- कहना व्यर्थ है । हिन्दी-क्षेत्र को सीमा वतलाने के लिये यह 
कहना पर्याप्त है कि जहाँ-जहाँ तुलसी की रामायण भौर उनका पद 
खलता है, वही हिन्दी-क्षेत्र हें। तुलसी ने सबसे पहिले हमारे देद के 
जन-साधारण के हृदय को जीता, जिससे स्पष्ट है कि उनकी क्ृतियों 
में लोक-साहित्य के ध्द्भुत गुण मोजूद हैं। शभ्राज ही नही, फाफी 
'पहिले से तुलसी को हमारे विद्वानों का भी सम्मान प्राप्त हुआ, घौर 
प्राज तो तुलसी की कोति-कौमुदी विश्व के धन्य सम्य देशो में भी 
फल चुकी हैं । पाज तुलसी “सर्वत्र पूज्यते” । 

तुलसी का भ्रष्ययन भ्राज हरेक शिक्षित के लिये ही श्रनिवायें 
नही है, वल्कि वह हरेक छात्र के भनिवायें पठनीय है । तुलसी से 
परिचय प्राप्त करते के लिये अनेक ग्रथ लिखें गये हे श्रौर लिखें जा 
रहे हैं। डावटर केसरीनारायण शुक्ल ने प्रो० वराप्नीकोव को कृति को 
हिंदी में लाक्षर भी वैसा करके पिप्ट-पेषणए नहीं किया । उनका यह 
छोटा-सा ग्रप तुलसी श्रौर उनकी कृतियों का परिचय कराते हुए इस बात्त 
का ध्यान रखता हैँ कि ऐतिहासिक झौर वेज्ञानिक दुष्टिकोश का 
पपलाप न होने पाये । उन्ही तुलसी के सबब में गढ़ें गये नाना पुराणों 
को इसी लिये महत्व नहीं दिया गया; वेसे विवादास्पद जंगल में 
सुझुमारमति छात्रों को भठकता कभी अश्रच्छा नहीं समझा जा सकता | 
यदि वह ऐसे साहित्य को पढचा चाहेंगे, तो वह भागा नही जा रहा है ॥ 
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विद्यामंदिर, रानीकटरा 
लखनऊ 


पहली बार, 
श्ध्श्र 
मू० ३॥) 


मुद्रक 
नवभारत भ्रेस, 
लखनऊ 


भूमिका 


तुलसी हमारी हिन्दी के ही नहीं भारत के श्रेष्ठ कवि हे । यही नहीं, 
अह विष्व के गिने-चुने महाकवियों में हे । उनकी लोकप्रियता के वादे में 
फुछ कहना व्यर्थ हैं। हिन्दी-क्षेत्र को सीमा बतलाने के लिये यह 
कहना पर्याप्त है कि जहाँ-जहाँ तुलसी की रामायण झौर उनका पद 
घसत्ता है, वही हिन्दी-क्षेत्र हं। तुलसी ने सबसे पहिले हमारे देश के 
अन-साधारण के हृदय को जीता, जिससे स्पष्ठ हैँ कि उनकी कृतियों 
भें लोक-साहित्य के श्रद्भुत गुण मौजूद हैं। श्राज ही नहीं, फाफी 
'पहिले से तुलसी फो हमारे विद्वानों का भी सम्मान प्राप्त हुआ, भौर 
ध्वाज तो तुलसी की कौति-कौमूदी विश्व के धन्य सभ्य देशो में भी 
पल चुकी है । प्लाज तुलसी “सर्वत्र पूज्यते” । 

तुलसी का अध्ययन शभ्राज हरेक शिक्षित के लियेही अनिवार्य 
नही है, वल्कि वह हरेक छात्र के भ्रनिवार्य पठनीय है । तुलसी से 
परिचय प्राप्त करने के लिये अनेक ग्रथ लिखे गये है. श्रौर लिखे जा 
रहे हैं। डाक्टर फेसरीनारायण शुक्ल मे प्रो० वराध्तीकोव को कृति को 
हिंदी में लाकर भी वैसा करके पिष्ट-पेषण चही किया । उनका यह 
छोटा सा प्रथ तुली और उनकी कृतियों का परिचय कराते हुए इस बात 
का ध्याव रखता हैँ कि ऐतिहासिक प्लोर वेज्ञानिक दृष्टिकोण का 
अपलाप ले होने पाये । उन्हीं तुलसी के सवध में गढ़ें गये नाना पुराणों 
को इसी लिये महत्व नहीं दिया गया; वैसे विवादास्पद जगल में 
सुरुमारमति छात्रों को भटकता कभी अच्छा नहीं समझा जा सकता। 
यदि वह ऐसे साहित्य को पढवा चाहेंगे, तो वह भागा नही जा रह है । 


कब 


डा० केसरीनारायण जी के इस प्रनुवाद का एक महत्व है, तुलसी को 
उनके काल झौर देद के परिपाहवें में देखना भौर समझने की कोशिश 
करना । तुलसी प्रकबर से दस वर्ष बडे श्रौर भ्रकबर-जहाँगीर पिता-पृत्र 
के समय में पैदा हुए | इस समय श्ासको की धर्मान्धता वा वेग खतम हो 
चुका था, झौर दूसरा वेता दौर भाने में भ्रभी पाव सदी की देर थी। 
तुलसी के समय प्रधामिक रावरा-राज्य की कथायें भर रह गयी थी, ऐसे 
समय तुलसी का प्राशावादी होना स्वाभाविक था ॥ 

पुस्तक में तुलसी के जीवन में व्यर्थ के पुष्ठो को काला न करने 
का दूसरी तौर से उपयोग किया गया है। यहाँ सक्षेप में तुलसी की 
जाषा प्रौर कवि-कर्म के भ्रतिरिबत तुलसी को भ्रग्य प्रकार से समभाने 
की कोशिश की गयी है । ऐसे ग्रथ की बड़ी प्रावश्यक्ता थी । बया ही 
भ्रच्छा होता, यदि इसी तरह के छोटे-छोटे ग्रथ सूर भौर दूसरे हिन्दी वे 
पहान्‌ कवियों पर लिखे जायें ? 


है 8 राहुल सांकृत्यायन 


वक्तन्ध 


प्रस्तुत ग्रंय स्वर्गीय प्रोफेसर वराक्षीकोव को रूसी पुस्तक के भूमिका- 
आग का हिंदी झ्वातर है। प्रोफेसर वरान्नीकोव ने तुलसीदास के 
शामचरितमानप्त का रूसी पाठकों के लिए रूसी भाषा में पद्मात्मक 
प्रनुवाद प्रस्तुत किया भौर उसकी मुख्य विशेषताओं, भावों तथा स्थलों 
से परिचित कराने के लिए इस ग्रथ की विस्तृत प्रालोचनात्मक भूमिका 
भी लिखी तथा स्थान-स्थान पर महत्वपूर्ण पाद-टिप्पणियाँ भी प्रस्तुत 
की । प्रस्तुत ग्रथ केवल उस भुभिफा-माग का ही हिंदी रूपातर हैं । रूसी 
विद्वान तथा प्राव्यविद्याविद्‌ प्रोफेसर वरात्ब्रीकोब के तुलसी-सम्बन्धी 
विचारों से हिंदी-भाषी जनता को भ्रवगत कराने के लिए ही मूल रूसी 
से इसका अनुवाद किया गया हैं। हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि के 
विषय में देश विदेश के विद्वानों के क्या विचार है झौर वे किन दृष्ठियों 
से उसका मूल्याकन करते है, इसकी जानकारों हमारे लिए महत्वपूर्ण 
एव भ्रावश्यक हूँ । प्रस्तुत अनुवाद इस दिशा में एक विचम्न प्रयास हैँ । 

प्रोफेसर वराप्षीकोव को गराना उच्चकोटि के प्राच्य-विद्याधिदों 
में हुँ । भारतीय विद्या-विज्ञान के लिए की गई श्रापकी सेवाग्रो के महत्व 
को स्वीकार करते हुए १९३६ में श्रापको सोवियत संघ की श्रकादिसी 
के लिए चुनकर आपको सर्वोच्च सम्मान का पद दिया गया) “अनेक 
सालों तक सोवियत्‌ सघ की विज्ञान-अकादिमी की प्राच्य-इस्टीव्यूट 
में आप अधिकासपूर्ण पद पर श्रासीन रहे | लेनिनग्राद विश्वविद्यालय 
में भारतीय भापापों के विज्ञान सम्बन्धी विभाग के भो श्रध्यक्ष थे ।” 

“अभ्रकदमी शियन वराध्षीकोव ने अपने वैज्ञानिक काम से सोवियत 


[हू] 


सघ प्लौर भारत की जनता के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध को मजबूत 
बनाया । सोवियत सरकार ने इस कार्य की भारी सराहना की और 
१६४४ में उन्हे इसके लिये “झाडेर-प्राफ लेनिन! से सम्मानित किया ६ 
१६४६ में झ्रापको महान कौमी-युद्ध-सम्बन्धी वीरतापूर्ण श्रम का पदक 
प्रदान किया गया ।” 

७ सितम्बर १६५२ को श्रापका देहात हो गया । श्रापके निधन से 
भारतीय विद्या-विज्ञान की बडी क्षति हुई है । सोवियत्‌-मारतीय सास्क्ृ- 
तिक सबंध का बडा सहायक संसार से उठ गया । 

प्रकदमी शियन बरापन्नीकोव की प्रमुख देव इस बात में है कि 
उन्होंने भारतीय विद्याध्ययन के दृष्टिकोण को ही बदल दिया । पवतू- 
बर की महान क्राति के पहले रूस के प्राच्य-विद्याविद्‌ श्पने श्रष्ययन 
झौर श्रतृसन्वान को भ्रधिकतर भारत के प्राचीन धर्म, दर्शंव, इतिहास 
तथा भाषाझ्रो तक ही सीमित रखते थें।वे भारत की श्राघुनिक 
भाषाश्रों, साहित्य श्रौर इत्तिहास की शोर बहुत कम ध्यान देते थे। 
ग्राघुनिक विषयो का उनकी दृष्टि में भ्रधिक महत्व न था । वराजन्नीकोव 
ने “सोवियत्‌ सध में भारत की श्राधुनिक भापाश्ो के भ्रष्ययल और 
विश्लेषण का सूचरपात किया- हिंदी, उर्दू, मराठी, वगाली श्रौरु 
पजाबी का । लेनिनग्राद श्रोरिएण्टल इस्टीच्यूट श्रौर लेनिनग्राद विश्व- 
विद्यालय में श्रापने इन भाषाओं के अ्रध्ययन की व्यवस्था की और पुरान- 
पथी स्कूल के प्रतिनिधियों द्वारा डाली गयी वाघाओ को पार किया जो 
भारत-विद्या-विज्ञान का क्षेत्र मुख्य रूप से ससकृत श्रौर भारत के प्राचीन 
इतिहास के प्रष्यपन तक सीमित रखना चाहते थे। कारण कि 
वैज्ञानिक ठोस झावार पर ही आधुनिक भारत का, उसकी सस्क्ृति का 
जिसके प्रति भ्रवटुवर क्राति के बाद भारी दिलचस्पी का उदय हो गया 
था, उसके आ्राघधुनिक भौर सामाजिक इतिहास का भध्ययन किया 
जा सकता है ।” 


भ्रकदमीशियन वराल्लीकोव ने श्राघुनिक भापाश्रो के प्रध्ययन का 


[ ७ 


सम्ठव करने के साथ-साथ, इनके ध्ष्ययन कार्य को भागे बढ़ाने के लिए 
पाठ्य पुस्तकों की एक माला भी प्रकाशित की । इसमें धापकी पुस्तक 
#हिन्दुस्तानी ( उर्दू भौर हिंदी )” बहुत महत्वपूर्ण हैँ । भाषकी श्रन्य 
उल्लेखनीय रचनाएँ "हिंदुस्तानी की पेचीदा क्रिया-पद्धति,” “उर्दू में 
फारसी के तत्व”, 'हेंदी की समस्याएँ,” धौर “भारतीय भाषाओं की 
परम्परा में ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति के तत्व” हूँ । 
पधकदमीशियन वराज्नलीकोव के जीवन के प्रनेक वर्ष भारतीय 
साहित्य की महान कृतियो के भ्रनुवाद सपादित करने में बीते । “प्राप 
ही थे, जिन्होंने सोवियत्‌ पाठकों को लल्लूलाल जी कंत “प्रेमसागर”, 
साथ ही शज्ञोजुद्दीव प्रहमद तथा प्रेमचन्द जी जैसे लेखको की रचनाओं 
से परिचित कराया,” झापके जीवन के श्रन्तिम वर्ष उन्नीसवी छती के 
सुप्रसिद्ध भारतविद्याविद्‌ प्रोफेसर मिनाएव की “भारतीय डायरियाँ” 
को प्रकादन के लिए सतरादित करने में वीते । 
प्रकदमीशियन वराप्षतीकोव की सझरुयाति का श्रधान झाघार 
तुलसीदासकृत रामचरितमानस का उसी पद्चात्मक भ्रनुवाद है।यह 
प्रनुवाद 'द्वितीय महायुद्ध के उन वर्षों में सपादित किया गया, जब 
कि फासिस्त जमंन ने रूस पर प्राक्रमण कर दिया । प्रोफेसर 
वराह्नीकोव ने णरणार्पी के रूप में कन्नाकिस्तान में जाकर इसे पूरा 
किया भौर वहाँ की कम्यूनिष्ट पार्टी की कलेक्टिव सेंट्रल कमेंटी की 
भ्रकेडेमी भौर उसके भ्रव्यक्ष की सहायता का साभार उल्लेख किया । 
यह तथ्य प्रोफेसर वराशन्नीकोव धौर सोवियत्‌ सरकार के भारतीय जनता 
के प्रति प्रेम का स्पष्ट दयोतक हैं 
प्रोफेसर वराच्तीकोव की प्रतिभा का क्षेत्र यद्यपि श्रत्यन्त व्यापक था, 
फिर भो उसकी मूल प्रेरणा तथा उसका मुख्य सचालन उनके भारतोय 
जनता तथा भारतोय सस्क्ृति के प्रति अगाघ प्रेम में निहित है । 
भारतीय जनता शोर उप्तकी सस्कृति के प्रति उनके हृदय में बड़ा 
सम्मान था ) रूखो जनता को भारतीय जनता, साहित्य तथा सस्कृति से 
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परिचित कराने के उदार तथा उदान्त उद्देश्य को कार्यान्वित करने में 
वे सदेव दत्तचित्त रहे । इस प्लनुवाद के प्राककथन का पहला वाक्य हँ-- 
“प्ञारत में व्यापक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए तुलसीदास ने रामायण 
मनोरजन व पठन-मात्र के लिए नही लिखा, उनके देशवासी विजेताभों 
द्वारा घूलघूमरित थे, प्लौर उन्होने पपने इस काव्य द्वारा श्रपने देश फी 
रक्षा के लिए श्रपूर्व मौलिक मार्ग प्रदशन की चेष्टा की ।” इस प्राक्कथन 
का भ्रतिम वाक्य है--“मुर्के भ्राशा हैँ कि यह कृति दोनो देशों के 
सांस्कृतिक नैकट्य में सहायता देगी ।” पहला वाज्ष्य तुलसी श्लोर तुलसी 
फे महत्व को प्रकट कर रहा है भोर भ्रन्तिम वाक्य में लेखक का उदार 
मन्तव्य ऋलक रहा है; शभौर यह भ्रनुवाद सोवियत्‌ सघ को उस महान 
परम्परा का परिणाम है जिससे शअनुप्रारित होकर रूस के प्राच्य 
विद्याविद अपने देशवाशियों को भारतीय सस्कृति से परिचित कराने 
का सतत प्रयत्न कर रहें है । प्रोफेसर वराज्लीकोव इनमें शझग्रगण्य हें। 
भप्नारतीय भौर सोवियत्‌ जनता को और भी ज्यादा घनिप्ठरूप में 
एक दूसरे के नजदीक लाते श्लीर उनके बीच साम्क्ृतिक प्रादान-प्रदान 
को मजबूत बनाने में प्रापने बहुत भारी योग दिया था ।” रामचरित 
मानस फा छूसी वप्रनुवाद इसी उदार भावना श्रोर चेतना का निदर्शन 
हू । 

प्रक्दमीशियन वराम्नीकोव की ज्ञानगरिमा का सब आदर करते 
हैं, किन्तु उनका ब्यवितगत जीवन उनके ज्ञान-क्षेत्र की श्रपेक्षा कम 
महत्वपूर्ण नहीं हैं । इनका जीवन उनके अदम्य साहस शौर छूट 
साधना का प्रतीक हूँ श्लीर सदसे झधिफ उन सम्भावनाश्रों का प्रतीक 
हैँ जो झवतूवर की कान्ति के वाद रूसी जनता में सभी को समान रूप 
से प्राप्य हैं । प्रकदमीदियन प्रलेक्सेइ पेष्नोविच वरान्नीक्षोव का जन्म 
१८६० में एक बढई के घर में हुप्ना घा। “१रिवार की झ्ामदनी में 
सहारा देने के लिए छोटी उम्‌ में ही भापको खेतो में काम करना पडा 
था । लेकिन वावजूद जानतोढ मेहनत के, ज्ञान प्राप्त करने की श्रापकी 
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भाकाला भरी नहीं । पहाड़ ऐसी वाधाश्रो को पार करते हुए धौर सारी 
मुसोवर्तों को सहते हुए धापने माध्यमिक स्कूल की मजिल पार की । 
कोव विश्वविद्यालय में श्राप भर्ती हुए और १६१४ में ग्रेजुएट की 
डिग्री आपने प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय में पूर्वीय भाषाप्नो के 
इतिहास श्रीर भाषा-विज्ञान के विभाग में श्ापने सबसे पहले संस्कृत 
की भ्रध्ययन्त शुरू किया, लेकिन श्रध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र 
के रूप हमें भारतीय भाषाश्रो शौर भाषा-विज्ञान फो प्लापने 
चांद में प्रपाया-उस समय जद श्राप सन्त पीतसंवर्ग 
विश्दविद्यालय में खोज-विद्यार्यो ये, १६९६ में आपने, अ्रकदमी- 
शियन फ० ई० इवेस्वात्स्क्ती प्रौर स० फ० श्ोल्डनबर्ग के तत्वावधान 
में सस्कृत प्रौर प्राकृत का प्रष्पयन शुरू किया” । १६१७ में आपने 
गास्टर की डिग्री भराप्त की। “इससे भी कुछ पहले तक प्राच्य 
विद्याविदों के बीच भारत विद्या-विज्ञान में अपने काम के कारण 
ईस योग्य यूवक्ष खोज-विद्यार्थी की ख्याति व्यापक रूप में फेल 
चुकी थो”। इस समय से लेकर अपने जीवन के भ्रन्त तक प्रोफेसर 
वरान्तीकोवच रूसी जनता के लिए भारतीय-ससस्‍्कृति के दूत और 
दुभाषिए बने रहे। & 

रामचरित मानस की यह विस्तृत भूमिका बराप्तीकोव को उन 
+रचात्य विद्वानों की श्रेणी में विठा देती है जो तुलसी की प्रतिभा से 
सर्देव मुर्घ रहे है, घौर जिन्द्दोने तुलप्ती-साहित्य की खोज पर मुल्यां- 
कन में अपना पर्याप्त समय लगाया हूँ । ऐंप्रे विद्वानों में गार्सा द त्तासी, 
आडिज, ग्रिय्सत, ब्रीज्ज, केई, कारपेंटर और हिल मुख्य है । मध्य- 
युगीच भारतीय सस्क्ृति को प्रभावित करने वाले, हिंदी के इस सर्वे 





# सोदियत्‌ भूमि न ११, १ जून १६५३ में व० व० दालावुशेविच 
के “सोवियत्‌ भारतीय विद्या-विज्ञान को छदावर्मीक्षियन बञ्० प० 
पराप्नीकोव क्षी देव” ज्लौषंक लेख के श्राघार पर । 
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श्रेष्ठ कवि के, प्रभाव भौर प्रभु को सभी स्वीकार करते है । राम- 
चरितमानस के रचनाकाल से लेकर कृवि की नित्यप्रति बढती हुई 
लोकप्रियता भौर उसके जनाधिकार को देखकर ही उसके ग्रथो 
( विशेषतया रामचरित मानस ) के गभोर, वेज्ञाविक भोर सुनियोजित 
प्रध्ययन्त भौर समझने की श्रावश्यकता का लोगो ने भ्नुभव किया भोर 
वे इस कवि के अध्ययन में प्रवृत्त हुए । इन अ्रतुसधायकों की लगन 
ध्ौर साधना सर्वथा सराहनीय हे श्रौर हमारे लिए स्पृहंणीय एव 
झनुकरणीय हूँ 

प्रीफेसर वराध्षीकोव का महत्त्व इन पूर्वोकत विद्वानों से किसी प्रकार 
क्रम नही है। प्रियर्सन फो छोड़कर दूसरो ने इतने विस्तार से विचार 
नहीं किया है श्लौर यद्यपि ग्राउज श्लौर हिल ने रामचरितमानस की 
विद्वत्तापूर्ण भूमिकाएँ लिखी है फिर भी उत्तमें इस रूसो भूमिका को 
सर्वा गीणता नही हूँ । 

रामचरितमानस का यह रूसी पद्मानुवाद एक विद्ञाल ग्रन्थ हैं । 
प्रन्य की विशालता के प्रमुरूप ही भ्रनुवादक ने इसमें शताधिक पृष्ठो की 
विस्तृत विद्धत्तापूर्ण भूमिका भी जोड दी हूँ जिसमें भ्रनेक दष्टियो से 
तुलसीदास धौर रामचरितमानस पर विचार किया गया है । भूमिका 
के श्रध्याय ये हँ--तुलसीदास का युग, 'तूलसीदास और उनकी 
कारयित्रोी प्रतिभा, तुलसीदास के रामायण की प्रवघात्मकता” 'तुलसी- 
दास की बविता का विछिष्ट स्वरूप, 'तुलसीदास के दार्शनिक विचार', 
तुलसीदास के धामिक विचार, 'तुलसीदास के सामाजिक एवं नैतिक 
कथन', ऐतिहासिक महान-ग्रथ के रूप में रामायण झौर “प्रनवाद के 
स्वरूप के विषय में । इन श्रष्यायो के शीषेक से ही लेखक की. व्यापक 
प्रौर सर्वा गीझ मनोदृष्टि की कलक मिल जाती हूँ । रामचरितमानस 
पर विचार करते हुए लेखक ने यूग-सल्कृति, भावपक्ष, कलापक्ष, 
भापा-ईली, सभी पर ग़रभीर विचार व्यक्त किए हैँ और कोई महत्वपूर्ण 
पक्ष छूटने नही पाया है ॥ 
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तुलसीदास का युग! श्रध्याय में लेखक ने देश के राजनीतिक 
परिवर्तन, सास्कृतिक सकठ भौर सामाजिक-अस्तव्यस्तता का सकेत किया 
है । तुलसीदास के झाविर्भाव-काल की परिस्थितियो का चित्रण करता 
हुआ वह स्पष्ट रूप से कहता है कि राजनीतिक क्षेत्र में मुसलमानों 
के आाधिपत्य-स्थापन के बीच देश पर लूटपाट, हिसा, भूख-ज्वाला का 
प्रवाह फैल गया । युद्ध श्लौर आक्रमण के वोच ऐसी स्थिति-प्रनिवाय 
ही होती है । वरान्नीकोव ने मृसलमान-शासन का जो ऐतिहासिक 
संक्षेप प्रस्तुत किया है, वह इसे स्पप्ट कर देता है । उसका यह कथन 
यूक्तियृक्‍त ही है, “इसका (मुगल साम्राज्य का) प्रसार भी युद्ध सबधी 
जुल्मो, लूटमार, हिसा, शहरो श्ौर गाँवों के नाश शौर त्रासकारी भूख 
की ज्वाला और अत्याचार से समन्वित था। . ऐसे च्रासकारी 
वर्षों में तुलसीदास का शेशव और युवाकाल व्यतीत हुआ । उनका जन्म्र 
१५३२ ई० में हुआ श्र मुगल वश के सबसे बड़े सम्राट श्रकवर से वे 
केवल दस साल बडे थे * 

विदेशी एवं विधर्मी राज्यसत्ता के युद्धकालीन वर्षों के बीच जो 
प्रव्पवस्था, अशाति एवं सामाजिक तथा सास्कृतिक अनेतिकत्ता, श्रस्त- 
व्यस्तवा और छिन्न-भिन्‍नतता फैल जाती है, उसका स्वय कवि ने कई 
जगद्ट प्रकट तथा श्रप्रकट रूप से सकेत दिया हूँ । रामचरितमानस में 
राक्षसों के अत्याचार मे इसी लूट-पाट, भ्रग्निकाड तथा हत्या श्रादि का 
सकेत हैँ । उत्तरकाड में कलियुग-वर्णन में भी देश-व्यापी सर्वांगीण 
दुर्देशा का उल्लेख हैं । वह स्पष्ट कहता है कि 'नृप पापपरायन धर्म 
नही, करि दड विडव प्रजा नितही' झौर 'भूप प्रजासन! हुँ । कलिकाल 
में बारम्वार अकाल पढठता हैँ और लोग अन्न के बिना मर रहे हूँ 
कलि वारहि वार दुकाल पर, विनु श्रन्त दुखी सब लोग मरे 7 पश्लरौर 
लोग 'घनहीन दुखी' हैँ ॥ तुलसी के समय में भयानक श्रकाल पडे थे 
जिनका उल्लेख इतिहासकारो ने किया हूँ | इस भूख झौर अव्यवस्था 
का उल्लेख तुलसी के अन्य ग्रथों में मी मिलता हैं। कवितावली में 
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भ्रीर मुस्लिम प्रभाव से महत्त्वपूर्ण ढग से प्रसूत धर्म की श्रतविरोधी 
धाखाप्रो ( र७7७४ए ) से उत्पन्न हिंदू-समाज के इस आतरिक सकट 
के लेखक ने रामचरितमानस से पर्याप्त उदाहरण दिए हूँ । 
यहाँ उनको पुनरावृत्ति की भावश्यकता नहीं हूँ । यहाँ पर केवल 
इतना ही कह देना पश्रावश्यक है कि वर्णाश्नम व्यवस्था के विरोधी 
“पर्थों' द्वारा उद्भूत सामाजिक शस्तव्यस्तवता का उल्लेख कवि ने 
रामचरितमानस के साथ-साथ पझ्नन्य ग्रथो में भी किया है । इससे सकट 
की गम्भीरता धौर कवि की व्याकुलता, दोनो का पता चल जाता है । 
तत्फालीन भ्रवस्था को लक्षित करते हुए कवि स्पष्ट कहता हें कि 
“बनें-बिभाग न श्राश्तम धर्म दुनी दुख दोष दरिद्रदली हैँ ।” इसी 
भाव फो कवि ने कवितावली में कई स्थानों पर पल्‍लवित किया है । 
कवितावली की निम्न-लिखित पक्तियाँ सामाजिक-अव्यवस्था को बडे 
स्पष्ट ढग से सामने प्रस्तुत करती हे-- 


“बरन धरम गयो, आस्रम निवास तज्यो, 
त्रासन चकित सो परावनो परो सो है । 
करम उपासना छुवासना बिनास्यों, ज्ञान, 
बचन, विराग वेप, जगत हरो सो है। 
गोरख जगायो जोंग, भगति भ्गायो लोग, 
मिगस नियोग ते सो कलि ही छरो सो है।”? + 
हिन्दू-धर्म प्रौर समाज पर इस्लाम का जो सास्कृतिक प्रभाव पडा 
हैं, उसका लेखक ने काफो विस्तार से वंष्णवता तथा श्रन्य 'पथो' के 
विकास के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण उल्लेख क्रिया है । इसी सम्बन्ध में 
उसने तुलसी की भाषा पर श्रपने विचार व्यकत्त किए हे जिनका 
उल्लेख भावश्यक हूँ । लेखक के मतानूसार इस्लामी सस्कृति का 
प्रभाव इस रूप में भी दिखायी पडता हे कि "तुलसीदास ने राम के 





+ फधितावली---सम्पदाक प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पष्ठ २५८ ॥ 


[ १५ | 


विरोधी के युद्धशस्त्रो का वर्णव करते हुए प्राय फारसी की शब्दावली 
को उद्धृत किया ( या उधार लिया ) है,' ” ” उनकी प्राचीन समृद्ध 
भारतीय भाषा में ऐसे शब्द न मिल सके जो शत्यघिक शक्ति श्रौर 
शबित के वाहक को प्रभिव्यक्ति दे सकते ॥ इसी प्रकार तुलसीदाप्त 
दशरथ या राम की राजसभा का वर्णन करते हुए उसे “दरबार कहते 
हैं। कवि परक्रह्म के ध्वतार राम को श्ररत्री के शब्द साहब से 
अ्भिहित करते हें । 

लेखक के भाषा-सम्बन्धी ये नि०कर्ष विचारणीय है ॥ भारत शौर 
अरव ( या इस्लामी दुनिया ) के व्यापारिक तथा सास्कृतिक सम्बन्ध 
काफी प्रचलित है । वे मुसलमानी श्राक्रमणो से प्राचीत हे । ऐसे सपक 
के बीच छाव्दो का स्वच्छुन्द विनिमय भी सहज भोर स्वाभाविक हो 
जाता हूँ भौर वे एक दूसरे की भाषा में घुल-मिलकर उस भाषा की 
सहज सम्पत्ति बन जाते हें । जनता उनका स्वाभाविक रूप से निस्सकोच 
प्रयोग करने लगती हैँ भौर इस प्रकार उन विदेशी शाब्दों का 
(विदेशीपन' छूट जाता है ( उनकी रूपाकृति श्रौर उच्चारण भाषा 
के झनुरूप हो जाते हैं ) भर शब्द-परिवार' में पर्यायो के बोच 
उनमें कोई विशेष भेद-भाव नही रह जाता । जिस प्रकार जनता उन 
शब्दों को भ्रपना लेती हूँ उसी प्रकार उसका भाव-जगत या साहित्य 
भी उनको ग्रहण कर लेता है । घन-दोलत, हर-एक, शादी-व्याह श्रादि 
पनेक पर्याय-युर्म उस युग के सास्क्ृतिक सपके के मेल जोल की कथा 
कह रहें है ।” 

तुलसीदाय कवि ही नही सर्वेश्रेष्ठ कवि थे। वे भाषा की श्राव- 
श्यकता शौर छब्दो की पात्मा क्षो पहचानते थे, श्रपने काव्य को श्रधिक 
से भ्रधिक प्रभावशाली वनाने के लिए वे जहाँ जिस शब्द को ठोक 
समझते थे वहाँ उसका प्रयोग करते थे श्रौर उन्न शब्दो में देशी या 
विदेशी का कोई भेद-माव नहीं रखते थे । उनके लिए कोई शब्द” 
अ्छूत या हराम नथा। सस्क्ृत को छोड़कर “भाषा! में अपना 


[१६ .॥ 


काव्य लिवने पर जब काशी के पण्डितों ने उनकी पश्रालोचना की तो 
उन्द्रोने सस्कृत की रेशम या दाल शोर भांषा की कम्बल से समता देते 
हुए भी भाषा का पक्ष प्रतियादित किया क्योंकि वही 'कास 
भ्राती' हूँ -- मे 


का भाषा का संसकृत प्रेम चाहिए खाँच। 
काम जु आवे कामरो का ले फद्चिश कुमाव ॥* 


जो 'काम श्रावे', जिससे सच्ची सवेदना या प्रेम भ्रभिव्यक्त हो सके, 
वही भाषा सफल है और उसी का प्रयोग सार्थक हैं । कंवि की दृष्टि 
भाषा में पाए जाने वाले शब्दों की जात-पाँत नही देखती, । वेष्णुव कवि 
जिस प्रकार देवताश्नो में हेष रखने को पाप समझता था उसी प्रकार 
शब्दों में मेदभाव करना उसके प्रनुरूप न था । यदि महान पापी राम- 
नाम फे सम्बन्ध से पवित्र हो सकते हे प्रोर स्वयं उसका काव्य राम के 
नाम के ससगे से उसी प्रकार चमक सकता हूँ जिस प्रकार कि 
'सिप्ननि सोहावनि टाट पटोरे” तो ये विदेशी शब्द जो इतने दिनो के 
निवास से देशो वन गए थे वे भी राम-नाम के साहचर्य से साथंक भौर 
दोपहीन बन सकते थे । 


किन्तु साहित्यिक तथ्य को घामिक कथन द्वारा पुष्ट करना मेरा 
उद्देश्य नही है भ्रोर न यह पर्याप्त ही होगा श्रोर न समीचीन । मेरा 
यही कहना हूँ कि 'दरवार', 'साहब' तथा इसी प्रकार के श्रन्य विदेशी 
हाव्दो के पर्यायों का हिन्दी-भाषा में श्रमाव नही हैँ श्रौर न इस देश का 
जीवन ही मृूसलमानों के श्राधिपत्य के पहले एन दाव्दो के दयोतक वस्तु 
या भावों से भ्रपरिचित या पश्ननभिज्ञ था। स्वय रामचरितमानस में कवि 
ने दरवार के साथ साथ 'राज सभा सभा का भी दरबार-भाव में 
प्रयोग किया हूँ । कवि ने तो दरवार के ही सुदर्भ में “राज सभा! 





* दोहावघी--गोता प्रेस, पु० ३१३, दोहा ५७२।॥ 


[ १७ ] 


सभा दरवार' शब्द फा प्रयोग किया है | इसी प्रकार 'साहिब' के 
लिए 'प्रमु” भ्रादि भ्रनेक छब्दो का प्रयोग हुश्रा है। फवि ने धनेक 
पर्यायों का (जिसमें विदेशी छाब्द भी है) प्रयोग श्रनेकछूपता के संचार 
धौर जी उवानेवाली एकरसता से बचाव के लिये किया है । इसलिए 
ऐसा कहना युक्‍व्तियुक्त न होगा कि तुलसीदास ने इन विदेशी शब्दों 
का प्रयोग इसीलिये किया कि हिन्दी भाषा में उनके समानार्थी शब्दो 
का भ्रभाव था। 


क (१) निम्नलिखित भ्रवतरण में राज-सभा का दरवार के रूप में 
वर्णन हैँ जहाँ भ्रन्‍्य नृपति महाराज दशरथ की शोर सप्नम-से देख 
रहें हैं --- 

“एक समय सव॒ सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। 
नूप सब रहड़िं कृपा अभिलापे, लोकप करहि प्रीति रुख़ राख ॥ 
( भ्रयो० १, ५, चौ०, पृष्ठ ४६ ) 

(२ ) राज सभा के इस वर्णाद में सचिव, मान्य, महाजन सभी 
उपस्थित हू -- 

“सुदिन सोधि मुनिवर तब आये, सचिव महाजन सकल बोलाये। 
घेंठे राज सभा सव जाई, पठय वालि भरत दोंड भाई। 
(प्रयो० चौ० ६३, पृष्ठ ४६६) 

(३) सभा के इस वर्णन में रावश मत्रियों से परामर्श कर 

रहा है .-- 


"त्ञाना विधि तेहि कहेसि बुकाई सभा वहोरि बेठ सो जाई 
सभा आइ मंत्रिन्द तेहि बूका, करव क्वन विधि रिपु से जूका। 
कहहिं सचिव सुन निसिचर नाहा, बार-बार प्रभु पूछुठ का 


(लंका ३, ४, पु० ८१५) 


[ ए८ ) 


इसी प्रकार राम के विरोधी के युद्ध-शस्त्रों के वर्णन में फारसी 
शब्दावली का प्रयोग भी इस मात्रा में नही है जो हिन्दी भाषा के 
पभाव को व्यक्त करता हो । तुलसीदास ने छास्त्रो के जो नाम गिनाये 
है उनमें प्रधिकाश भारतीय हे श्ौर फारसो समन्वित नाम बहुत कम हैं 
(गोला श्रादि कतिपय को छोडकर ) + इसलिये यह कहना कि 'उनकी 
(तुलसीदास की) प्राचीन समृद्ध भारतीय भाषा में ऐसे छब्द न मिल सके 
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(४) प्रस्तुत वर्णन में प्रगद रावण के दरबार में जा रहा हैं, 
उसके थाने की खबर पाकर रावण उसे दरबार में वुलाता हैँ। 
धसभासद”, 'सभा-दरबार' शब्द दृष्ठव्य है -- 

“गयढ सभा द्वार तब, सुमिरि रामपद कंज । 

सिंह ठवनि इतडत चितव, धीर-बीर बल पु'ज ॥ 

तुरित निसाचर एक पठावा, समाचार रावनहिं जनावा। 
सुन्त बिहँस बोला दस सीसा, आनहु बोलि कट्दों फर कीसा ॥ 
गयउ सभा मन नेकु न मुरा, वालि तनय अति बल्न बॉकुरा । 
उठे सभासद्‌ कपि कहूँ देखी, रावन उर भर क्रोध बिसेखी ॥ 
जथा मत्त गज जूय महँ पचानन चलि जाइ। 
राम प्रताप सेभारि उर बैठि सभा सिरु नाई॥ 
(लका पृ० ८२६-८२७) 

( ५) निम्नलिखित वर्णन में रावण सभा में जाकर सिंहासन पर 
चैठता है -- 
नारि वचन सुनि विसिख समाना, सभा गयउ उठि होत बिहाता | 
वैठि जाइ सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली॥ 

( लका पू० ८२७) 

+ शस्त्ती का वर्णन +- 

(१ ) “विगत विपाद निपाद पत्ति, सबहिं चढाइ उछाहु ) 

सुमिर राम मागेउ तुरत, तरकस धनुष सनाहु ॥ 


[ १६ ] 


जो पध्रत्यधिक शक्ति और दाक्ति के वाहक को प्रभिव्यक्ति दे सकते”, 
बस्तुस्थिति के पूर्णतया भ्रनुरूप नहीं है। भारतीय भाषा में शक्ति, 
दैसव प्ौर प्रभु के द्योतक छाज्दों की कमी नहीं है । 


भाथा वांधि चढ़ाइन्द धनुद्दी ॥ 
अगरी पहिरि कुडि सिर घरहीं, फरसा चाँस सेल सम करदी। 
एक कुसल अति ओड्न खांडे, कूदृहिं गगन मनहेँ छिति छोड़े । 
(अयो० पृष्ठ ५१५-५१६) 
(२) सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपात परिष परझुधरा। 
छांडे विपुल नाराच क्गे कटन विकट पिसाच” 
( भ्ररण्य, ६१६-६१७ ) 


( ३ ) निसिचर ,सिखर समूह ढद्दावहिं, 
कूदि धरहिं कपि फेरि चलावहिं,” 
“घरि कुघर खंड प्रचंड मरकट भालु गढ़ पर डारहीं। 
( लका, पृ० ८५१ ) 
“बहु आयुध धरि सुभट सब, भिरहिं प्रचारि प्रचार। 
कीन्हें व्याकुल भालु कपि, परिध त्रिसूलन्द मार ॥? 
( लका, पृष्ठ ८५५२ ) 
“पुनि रृपालु हँसि चाप चढ़ावा, पावक साथक सपदि चलावा 
( लका, पृष्ठ ८५६ ) 
“हहे महीधर सिखर कोटिन्द्,, चिविध विधि गोला चले। 
घहरात जिमि पविपात गजत, जनु प्रल्लय के बादले ।” 
( लका, पृष्ठ ८५६ ) 
“भूधर नख विठ्पायुध घारी, चापे कपि जय राम पुकारी । 
“मुठिकन्द लातन्ह दातन्दकाटहिं,फपि जयसील मारि पुनि ढाठहिं ॥ 
“वीरचातिती छोड़िसि सांगी, तेज पुज लछिसमन उर लागी ॥” 
( लका, ८5६२-६३ ) 


ईः 





[. क . 


लेखक का पह प्ध्याय कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । ऐतिहासिक 
दृष्टि से समन्वित तुलसीकालीन सास्क्ृतिक तथा सामाजिक परिस्थिति 
का इतना स्पष्ट, सत्य भौण विस्तृत विवेचन इने-मिर्ने ग्रयो में ही 
मिलेगा । 
दूसरा श्रध्याय “तुलसीदास स्‍धोौर उनकी कारयिप्नी प्रतिभा' है । इसमें 
लेखक ने श्रध्ययन के सबंध में ऐतिहासिक सामग्री के भ्रमाव का सकेत 
देकर तुलसीदास के जीवन श्रौद उनको रचनाओश्रो का सक्षिप्त उल्लेख 
किया हैं| ऐत्तिहासिक सामग्री का श्रमाव तुलसीदास के सभी 
ध्रध्येताओं को खटका हैँ । तुलसीदास के सबंध में श्रभी तक जो कृध्ठ 
प्रनुसधान भौर खोज का काय॑ हुप्रा है वह तुलसी के जीवन के सबंध 
में कोई ठोस सामग्री नही दे सका है । विद्वानों को अनुश्नुतियों पर हैं 
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“सक्ति सूल तरवारि ऋपाना, शस्त्र सत्र, कुलिसायुध नाना । 
डारइ परसु परिघ पापाना, लागेउ ब्रष्टिकर३ वहु बाना ॥ 
(लका, ८८४ ) 
“प्रभु कहें छोडेसि सूज्ञ प्रचंश” 
(लका पृष्ठ ८घ८) 
“नाना कार सिलीमुख धाये, 
अनलवान छोंडेड रघुवीरा । 
छाडेसि तीत्र सक्ति खिसिआई, 
“भये कुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक्रे कसमसे | 
कोदंढ घुनि अति चड सुनि मनुजाद सब मारुत असे ॥” 
( लंका, पृष्ठ ६०७ ) 
४उर मार गदा प्रह्यार घोर कठोर लागत मह्दि परे ॥”? 
( लका, पृ० ६११) 
धवाहे छुत्न चामर व्यजन धनु असि चरम सक्ति विराजते ॥” 
( उत्तर, पृ० ६६६ )' 
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कु सन्तोष फरना पड रहा है, भौर तुलसी की रचनाप्नो में जो दो चार 
पे धत्यन्त सक्षिप्त प्रात्मकथन इधर उघर छिपे श्रौर बिखरे भिले हीं 
. उन्हीं के भ्राधार पर जनश्रुतियों से उनका संबध जोड़कर भ्रपने 
मिष्कर्षों को प्रस्तुत करना पड़ रहा है ।# इसी प्रकार तुलसी की क्ृतियों 





9 (१) शर्वों हारा किए गये दुब्पेंबहार के सस्दस्ध सें:-- 
“गाँव चसत बामदेव, में कवहूँ न निहोरे। 
आधि भौतिक वाधा भई, ते किंकर तोरे ॥ 
बेगि योलि बरजिये करतूृति कठोरे। 
तुलसी दलि रूध्यो चहेँ, सठसाहिव सिद्दोरे | 
--( विं० प० पुष्ठ ७४ छद संख्या ८ ) 
(२) गंगातीर पर निवास. -- 
“तुलसी तव त्तीर तीर सुमिर्त रघुवँस चीर, 
विचरत मति देहि मोह-महिष-कालिका ॥” 
-+( वि० प७० पु०६०७छ १७ ) 
(३) तुलसीदास पर प्राए हुए किसी सकट का सकेतः -- 
“ऐसी तोदि न वूमिये हनुमान हठीले। 
साहब कहेँ न राम से, तोसे न उसीले ॥ 
तेरे देखत सिंह के सिसु भेढ़क लीले। 
जानत हों कलि त्तेरेड मत गुन गन कीले ॥ 
सॉसति तुलसीदास की घुनि सुजस तुद्ठी ले।” 
--( वि० १० पृ० ११६ छ॑ ३८) 
(४) धात्मपरक कथन (नाम राम बोला, मघुकरी वृत्ति , विपन्नता, 
पुरुशरण तथा रामभक्ति ) -- 
“राम को गुलाम चाम राम वोला राख्यों राम , 
काम यहै नाम है हों कवहेँ कहत हों। 
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रोटी लगा नीके राख, आगे हु की बेद्‌ भास 


भलो होहे तेरों ताते आनंद लहत हो। 
वूमयो ज्योही, कह्मो मैं हैँ चेरो हो हों राबरो जू , 
मेरी कोझ नाहिं, चरन गहत हों। 
मींज गुरु पीठ अपनाइ गहि बॉह वोलि , 
सेवक सुखद सदय विस बहत हों॥ 
लोग कहे पोच, सो न सोच न सँकोच मेरे , 
व्याह न बरेखी जाति-पॉति न चहत हों॥ 
--( वि० प० पृ० २२१ छ०७२ ) 
(५) राम नाम के प्रताप से तुलसी का समादर । मातापिता द्वार 
परित्याग'--- 
“जननी जनक तज्यों जनमि, करम बिल विधिहु सृज्यों अबडेरे। 
फिर्यो ललात विनु नाम उदर लगि दुखड ढुखित मोहिं हरे , 
नाम प्रसाद लहत रसाल फल अब हों बचुर बहेरे॥ 
--( वि० प० पुृ० ४१६ छ २२७ ) 
(६) रोग जर्जरित -- 
“रोगबस तनु, कुमनोरथ मलित मन, 
पर अपवाद मिथ्यावाद बानी हुई।” 
--( वि० प० ४७४ छ० २५२ ) 
(७) चित्रकूट यात्रा -- 
“अगनित गिरि कानन फिर॒यो, विनु आगि जरयो हों | 
चित्रकूट गये हाँ लखी कलि की कुचालि सब , 
अच अपडरनि डर॒यों हों । ( वि० प० छ० ३ पृ० २६६ ) 
(८) वृद्धावस्था या श्रंतिम समय--- 


“जो चितबनि सोॉंधी लगे चितइये । 
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तुलसीदास अपनाइये, कीजै न ढील , 
अब जीवन अवधि-अति नेरें। 


--[ वि० प० ६६८ छे २७३ ) 


(६) भ्रात्मपरक कथनदीन दयनीय दछशा, माता-पिता द्वारा त्याग, 


“द्वार द्वार दीनता कही काढ़ि रद, परि पाहूँ । 

हैं दयालु दुनि दस दिसा दुख दोप, 
दल्लन छुम कियो न संभाषत्र काहँ। 

तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मांतु पिता हूँ । 
काहे को रोप दोप काहि धों मेरे ही । 
अभाग मासों सकुचत छुइई सब छाहूँ। 
दुखित देखि संतन कह्मो, सोचे जनि मन साहूँ ।” 


--( वि० प० ६२१ छ २७५४ ) 


(१०) कष्टमय जीवन -- 

८ कहा न कियो, कहाँ न गयों, सीस काहि न नायो |. 
रास! राबवरे विन भये जन जनसि जनमि, 
जग दुख दसहूँ दिसि पांयो । 
आस बिवस खास दास हो नीच प्रभुति जनायो। 
हा हा करि दीनता कही छार द्वार वार वार , 
परी न छार मुह वायो । 
असन वसन चिन्तु बावरों जहँ-तहँ उछठि धायो। 
सहिसा मान प्रिय प्रान ते तजि, 
खोलि खलनि आगे खिनु खिलु पेट खलायो।॥।” 
--( वि० प० पू० ६२३, छ २७६ ) 

( ११ ) सुकर खेंत में कया-श्रवरण -- 
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“मैं पुनि निज गुरु सनसुनी कथा सो सूकर खेत । 
समुझी नहिं तसि बाक्षपत तब-अति रहेडें अचेत ॥ 
( मानस ) 
(११ श्र) मानस का ध्ारभ--- 
संबत सोरह से इकती भा, करड कथा हरिपद धरि सीसा। 
नौमी भौमवार मधुमासा, अवध पुरी यह चरित प्रकाशा ॥” 
( ४२ ) गृरू का नाम नरहरिदास'--- 
'बंदर्ज गुरु पद कज कृपासिंघु नर रूप हरि। 
मद्दा मोह तम पुल्न जासु बचन रविकर निकर ॥” 
( मानस ) 
(१३ ) महामारी का वर्ण न (१६१८ ६० से ८ वर्ष तक आगरे में) 
“शंकर सहर नर नारि वारिचर गर, 
विकल सकल महामारी माया भई है। 
उछरत, उतरात, हदरात मरिज्ञात, 
भभरि भगात जल थल् मीचु भई है।॥। 
देवन दयालु मद्दिपालु न कृपालु चित, 
बारानसी वादृति अनीति नित नई है |” 
(कवितावली ) 


( १४ ) माता-पिता द्वारा परित्याग:--- 
#मातु पिता जग जाय तज्यो चिधि हू न लिखी कछु भाल भलाई । 
लीच निरादर-भाजन, कादर कूकर हृकन लागि लल्ाई।” 
(्‌ कृ० पृ० रर८, छ० ५७ ) 
(१५ ) मधुकरी वृत्ति - 
“ज्ञाति के सुज्ञाति के, कुज्ाति के कुज्ञाति के पेटागि बस, 
खाए टदृुक सबके, विछित वात दुनी सो।” 
( क० पृ० २३६ छा. ७२) 
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( १६ ) जन्म तथा कृप्ट:-- 
“जायो कुल्न मंयत, वधावनों बजायो सुनि, 
भयो परिताप पाप जननी जनक को। 
वारें ते ललात विललात द्वार -द्वार दीन, 
जानत हों चारिफल चारि ही चनक को ॥” 
( क० २४०,छें. ७३ ) 
€ १७ ) किसी गहरे सकट का टलना ( परम्परानूसाद डाकृझ्ों का 
भाक्रमण विफल ) '-- 
“थाई घारि फिरि के गोद्यारि द्वितकारी दोति, 
आई मीचु मिटति ज्ञपत रामनाम को॥”? 
( क. २४३, छं. ७५ ) 
( १८ 2 निरवलवता तथा राम-भक्ति तुलसी का स्वभाव:-- 
“भाइ को भरोसो न खरे सो बेर बरी हूँ सो, 
बल आपनो न, हितू जननी न जनको। 
राम ही के नाम तें जो होइ सोई नीको लागे, 
ऐ सोई सुभाव कछु, तुलसी के मन को ॥”? 
(के पृ २४३, छ. ७७) 
(१८ भ) सम्मान की प्राप्ति -- 
“छार ते संवार के पहार हू तें भारो कियो, 
गारो भयो पंच सें पुन्तीत पच्छ पाइ के। 
हों तो जेसो तव॒ तैसो अब अधघमाई केके, 
पेट भरो राम रावरोई गुन गाइके॥” 
( १६ ) राम बोला नाम --- 
“साहिब सुजान जिन स्पान हू को पच्छ कियो, 
राम वोला नाम, हों गुलाम राम साहि को ॥/ 
(क २५६, छ १००) 
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कासी में कंटक जेते भए ते गे पाइ-अघार के आपनो कीयो , 
आजु छी काल्द परों कि नरीं जड़ जाहिंगे चारि दिवारी को दीयो! 
( क० २१५ छे० १७६ ) 
(२६) काशी की कदर्थना पर कवि का उद्गार -- 
“हा दवा करे 'तलसी” दयानिधान राम | ऐसी , 
कासी की कदथेना कराज्न कलि काल की ।” 
( क० ३१७ छ० १८८ ) 
(३०) महामारी की शाति -- 
“संकर सरोष महामारि ही ते जानियत , 
साहिव सरोष दुनी दिन दिन दारदी। 
तुलसी सभीत पाल सुमिरे कृपालु राम , 
समय सकता सराहि सनकारि ठी ॥” 
( क० पूृ० ३१८ छ० १८३ ) 
हनुमान वाहुक में तुलसी की बाहुपीडा का उल्लेख ,-- 
(क) साहसी समीर के ढुलारे रघुचीर जी के। 
बॉहपीर महावीर वेंगही. निवारिये। 
(ख) वाहु तरु मूल वसाहु सूल कपि कछु वेलि | 
उपजी सकेलि कपि केलि ही उपारिये। 
(ग) आन हनुमान की दोहाई बलवान की। 
सपथ महावीर की जो रहै पीर बॉह की ॥ 
(घ) आपने ही पाप तें त्रिताप तें कि साप तें। 
दढ़ी है वॉह वेदन सही न कद्दी जाति है ॥ 
(5) “पाय पीर पेट पीर वॉह पीर मेँह पीर, 
ज्यराजूर सकल सरीर पीरभई है ।”! 
(व) “भारी पीर दुसह शरीर ते विहाल होत, 
सोऊ रखुवीर चिम्रु दूरि सके करि को ”? 


मु 


की सत्या और उनके परिमाण के निर्वारण का श्रावार भी परम्परा 
प्रौर जनश्रुति ही है । + 





(छ) रोग से एकर वार निद्धत्ति.-- 
“घेरि लियो रोगनि छुयोगनि छतोननि ज्यों 
बासर सजल घन धरा घुकि घाई हैं | 
वरखत वारि परिजारियि जवास ज्यों 
सरोप ब्रिनु दोप धूम मूल मलिनाई है। 
करुता निधान हनुमान महा बलवान हेरि 
हाँपि दॉक्ति फोज फेंकि ते उद्धाद है । 
खाये हुति तुलसी छुराग रॉड राकसिनि 
फ्रेसरी किसोर राखे बीर वबरिआई है।” 

अन्त समय क्षेमकरी का दशेचः--- 

“पेवु सम्रेस पयान समे सब सोच विमोचन छेमकरी दै।”? 

(क० ३१६ छू० १८०) 
तुलसीदास जी का अन्तिम दोहा:-- 
“राम नास जस वरनि के, भयड चहत ऊूव सोन ) 
तुलसी के मुख दीजिये, अब ही ठुलसी सोन ॥” 

न मानस का सपादन करते हुए काशी हिंदू विदव विद्यालय के 
प्रोफेसर पण्डित विदवनाधप्रसाद मिश्र को तुलसी-सम्बन्धी कुछ 
साहित्य प्राप्त हुप्ा है जिसमें छुलस्ोदात्त के चवन्ध में कतिपय महत्त्व- 
पूर्ण तथ्यों का उल्लेख है । 

इस सम्बन्ध की दो पुल्तकें उल्लेखनोय हैं। प्रथम तो 'प्रेमरामायण: 
हैं भौद दूसरी “गोतम चद्रिका' हैं। 'प्रेमरामायश” रामचरित मानस 
का सस्कृत रूगेतर हैँ जिसे तुलसीदास के शिप्प रामू द्विवेदी या 
'राम्‌' ने प्रस्तुत किया है । इसमें रामू ने तुलसीदास फी बदना करते 
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हुए बताया है कि उनके छारीर का वर्ण गौर है भौर ( राम के स्थान 
पर ) 'रा' के श्रवरामात्र से ही उन्हे रोमाच हो जाता हूँ । उनके हृदय 
पर तुलसी की मोटी गृूरियो की माला है । 
वे बार बार भरत भे ठाढे' (गीतावली का 'मरत भए ठाढे कर 
जोरि', इस पद को गम्भीर स्वर में गाते हूँ। प्रस्तुत छद इस 
प्रकार है -- 
“गौर 'राः पढ सात्र संश्रवशपोडप्युदूभूतरमाकुर 
चच्तः श्री तुलसी प्ररढ़ गुटिका माल पटी शालिनम्‌ 
वारंबारमिद प८ “भरतु भे ठाढ़े! तिगाढ़ स्वर 
गायन्त नर रूपिएं कमपित॑ व्ठेडनव्ये हितस्‌ 
इसमें तुलसी की रूपाकृति तथा स्वभाव का सक्षिप्त सकेत हूँ ! 
तुलसी की दृष्टि में भरत ध्ादर्श भक्त हूँ । इसी से गीतावली के उबत 
पद के भरत-कथन का तुलसी द्वारा बार बार गाया जाना उनकी सचि 
तथा स्वभाव के झ्नुकूल ही पडता है। इसको हिंदी मिश्वित शेली भी 
दर्शनीय है । इसी शेलो में तुलसी की बदना करवा हुभ्रा 'रामू” का 
कथन हूँ कि तुलसी के प्रसाद से ही मूक रामू कवि हो गया । वहू यह 
भी कहता हूँ कि प्रस्तुत टीका उपके द्वारा की गयी हुँ । यह श्रच्छी हूं, 
फिर भी जो हृदय के कूटिल हूँ उनके लिए यह भ्रत्यन्त फोकी है:-- 
“बंढे श्री तुलसीदास निवास जानकीपते. । 
यत्प्रसादेन रामू को सूतरो5पि कवितागतः ॥| 
प्रेम रामायण॒ल्यैपा टीका रीक् मया छुता। 
नीरसस्य परं॑ फीका यो हीका कुटिल सदा ॥? 
दूसरे ग्रथ गौतम चद्विका में तुलसी के सब॒ध में श्रधिक विस्तार 
से लिखा गया हैँ । इसके रचयिता कृष्णदत्त कसिवार हे भौर उनके 
गुर का नाम प्र,नन्‍्द कानन ब्रह्मचारी हे । 
इसके पझनुसार तुलसी का जन्मसवत्‌ १६०० वि० ठहरता है । 


्ः 


[३१ |] 





सुलसी के मिंघन का संवत्‌ १६८० तो प्रसिद्ध ही है--- 
संवत्‌ सोरह स असी, असी गज्ज के तीर । 
श्रावण शुक्ता सप्तमी, ठुलसी तज्यों शरीर ॥ 
प्रम्परा इस दोहा को स्वीकार करती श्रायी हैं। कतिपय ग्रधो में 
“अझसी गग के तीर' के स्थात पर अस्सी वयस के तीर भी मिलता है । इस 
अकार इस दोहे का पूर्वार्ध इस रूप में मी प्राप्त है, 'सवत्‌ सोरह से भ्रसी, 
असी वरस के तीर।' इसके भ्रनुसार निघन के समय तुलसी की अवस्था 
पस्मी वर्ष की थी प्र्थात्‌ स१६० ०में उनका जस्म हुआ था। 'गौतम चद्दिका' 
में निवन के सवध में दिया गया दोहा भी उनकी प्राय भ्रस्सी वर्ष को 
वबठाता हूँ । इस सम्बन्ध में जो विवरण मिलता है उसके प्रनुसार कदा- 
चित्त उनका छाब गगा में प्रवाहित किया गया जो इस देश की परम्परा 
के भ्रनुछप ही हूँ । निधन का उल्लेख इस प्रकार हुप्ना है'-- 
“सोरह छा शुन असी थबय, तुलसी सहित हुलास। 
राम राम करे विदा छो, असी गद्व के वास ॥”? 
'प्रवाह के सम्बन्ध का निम्नलिखित दोहा काव्यत्व तथा भावुकता से 
भरिपूर्ण है:-- 
“राम ऋृपा हुलसी जनित, तुलसी विरवा सोय। 
ले हलरावति सुर धुनी, जल अद्धल में गोय ॥? 
इस दोहे मे 'हुलसी जनित' दृष्टव्य हूँ, इससे हुलसी का तुलसी की 
माता होने की जनश्वृति को समर्थन प्राप्त होता हूँ । 
इसमें तुलसी के प्रथो का भी विवरण मिलता है । लेखक ने कवि के 
आए प्रंथो का उल्लेंज्ञ भप्टांगयोग के नाम से किया हैं । 'झ्ष्टोंगयोग 
का विवरण हस प्रकार है :-- 
“रन गीत अवली सुर सरिता, पद अवली वानी घुनि भरिता। 
हर ७ कप 
कृष्न गीत अबली जमुनोई, श्रुति गुन काढ 9िन्रिवेनी सोई ) 
राम चरित मानस रस व्रस्से, सत्र दुख दव भरसे सुख सरसे । 
उलसी कर मोती 
उुलसी मति सीपी की मोती, कृत वरवे सिंगार मति मोती । 
दोहावली सुगुद गन माला, कवितावलि कवि कुल गुरु साला । 


्श्य 


श्र ] 





सदन सोहिला मद्धल जाके, सिसु बर दुलहिनि सम्पति ताके | 
यह अष्टांग जोंग ठुलसी को, साथे सो लहू भ्रति फल नीको ॥”? 
तुलसी के गुरु फे सम्बंध में जो उल्लेख मिलता है उससे ऐसा 
श्राभ स ड्ोता हैं कि जमृनातदट पर उनफी ससुराल थी श्रौर फदाडित 
जम॒ना उनकी पत्नी का नाम था ! लेखक पा फयन हूँ कवि तुलसीदास अपने 
गुरु नरहरि' से मिलनें श्रयोध्या से फाझी झाएं | वहाँ श्रान पर पता 
घला कि नरहरिदास नमदा के तट पर विराजमान हैँ कि नमेंदा 
की धोर चला. क्ितु बोध में यभ्नना के तद पर यमुना के घर में श्रनुरबत 
होकर रम रहा | एक वर्ष तक कामदेव का गन चलता रहा | फिर 
ग्रमना' फो सोख् से सरय' की याद आई श्रर्थात यमुना की शिक्षा से 
पफंवि श्रो राम फी शोर उन्मुख हुश्ला । परम्परा रत्नावलों फो तुलसी 
को शुद्भारी वृत्ति को भवित की धोर उन्‍्मुख फ़रने बाली बताती है । 
प्रस्तुत प्रथ सें सफेतात्मक ढग से यहु फाम्त यमुना हारा सम्पन्न हुश्रप 
बताया जाता है -- 
“कहु केहँ गृही वेष सँवराये, नर हरि कहाँ इत् व हुँ आये। 
आप अवध तें कासी आये, कटी नमंदा तर गुरु छाये। 
हमहूँ आदि कवि बन सति आचे,जमना तट जमना गृह राचे ।” 
बर्ष पंचसर गीता गई, जमना सिख सरऊ सुवि आई ॥। 
लेखक ने तुलसी फे सगी साथियो का घिस्तार से उल्लेख कियए 
है, इसमें प्रसिद्ध व्यवियों फे नाम के साथ नाऊ, गोड़ हरवाहा प्रादि फो भी 
उर्चा है जिनसे कि तुलसीदास का सम्पक्के था। रामलीला फरनेवाले 
मंघा भगत गगा राम ज्योतिषों तथा टोडरमल जैसे प्रसिद्ध व्यक्षितषों 
के साथ-साथ “धाढ़ी सीर जसन जुलहाहू' भी है। इससे पता चलता' 
हैं फि फवि फा सम्पर्क कितना ध्यापक तथा झनेक खरूपात्मकझ था; 
सक्षिप्त उदाहरण प्रत्तुत फिया जा रहा है --- 
“पंडित बाशीनाथ सहासति समर सिह रज्ञपूद आ्रामपति 
गगारान परम सतसंगी, कवि केलास कवित्त उमसी | 
नगर सेठ जेशम उजागर, ताम्बूली खसियागम उजागर | 
नाथू नापित केचट रामू, अर रेदास खेलाइन नासू। 
चोदी गोड हरी हृरवाहू, धाढ़ी मीर >सन उलडाह 
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ब्राह्मण कासीगर जो, मस पितु तन भगवान | 
टोंडर सदन समान सो, तुलसी बाग वितान ॥ 
कमछा के मेवा भगत, कर सुरधुनी नहान। 
तुलसी चरन पण्रि गृह, भजत राम घनु वान ॥” 


इसी प्रकार तुनसी के सम्बध के श्रन्थ उल्लेख भी इस प्रथ में 
'मिलते हैं जो कई दृष्टियो से महत्वपूर्ण हे । तुलली के समय में जो 
भीषण प्लेग फैला था उसका भी इसमें वर्णन है । यह घी बताया गया 
हुँ के जो तुलसो 'मधुकरी' पर रहते थे वह सकट के समय दीन-दुल्लियो 
तथा भ्रपगु को भोजन देते हे । तुलसी की यात्राश्नो का विवरण देते 
हुए यह कहा गया हूँ फि उन्होंने मानसरोवर की यात्रा कई साथियों 
के साथ की और उढ़ाँ से लौटने के उपराय वह रामचरित मानस 
फी रचना में लगे । 


इस प्रकार गौतम चन्द्रिका' से तुलसी के सम्बन्ध में कई महत्व 
पूर्ण तथ्य उपलब्ध होते है । इस ग्रथ के विवरण शत्यन्त विश्वसनीय 
प्रतीत होते है ग्लोर इनसे तुलसी के जीवन तथा व्यक्तित्व पर पर्याप्त 
प्रकाथ पडता हैं । यद्यपि इस ग्रथ को अभी पूरो पुरी विवेचना नही 
हुई हैं फिर भी तुलसी सम्बन्धी नवीन सामग्री को प्रस्तुत करने वाले 
इस ग्रथ फा अपना महत्व हैं । श्सीसे यहाँ पर उसका संक्षिप्त परिचय 
देना प्रावश्यक समझा गया। इसकी प्रत्ति मे प्रोफेसर विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र द्वारा देखने को मिली । में इसके लिए उनका छततज्ञ हूँ । 


तुलसी मम्बन्धी इस प्रकार की उपलब्ध नवीन सामग्री की महत्ता 
को स्वीकार करते हुए भी यह कहना पडता है कि तुलसी के व्यक्तिगत 
जीवन के ज्ञान के सम्बन्ध में हमारी स्थिति तया हमारा स्तर सतोष 
जनक नहो हैँ । प्रियर्सन श्रादि विद्वानों से लेकर भ्राजतक के धन्वेषको 
को परम्परा तथा जनश्रुति पर ही सतोष करना पड रहा है । वरान्नी- 
कोव ने भी इसको झोर सकेत किया है ऐसी स्थिति में, ठोस सामग्री 
के भ्रभाव सें प्रोफेपर वरान्नीकोव ने इस श्रष्याय का कलेवर न बढा 
और ठोक ही किया 


[ अं ) 


इसके वाद लेखक ने 'तुलसोदास की रामायरा की कथावस्तु' का 
सक्षिप्त साराश दिया है श्र उसके मुख्य प्रग तथा पक्ष की शोर सकेत 
किया है । राम कया से भारतीय तो सर्वेधा परिचित हे, सभव हैँ कि 
उनको यह पिष्ठपेपण प्रतीत हो, कितु लेखक ने इससे श्रन्य दो 
उद्देष्यो को सिद्ध किया हैँ । प्रथमतः वह रूसी पाठकों को रामकथा 
से प्रवगत करना चाहता हैँ, भौर दूसरे वह 'काव्य की कथ,वस्तु की 
सक्षिप्त व्याख्या! द्वारा 'सामग्रो की व्यापकता झोर श्रनेक रूपकता' को 
प्रकट करना चाहता हे, यद्यपि प्रवध योजना की दृष्टि से लेखक ने 
मानस की कंथावस्तु पर झागे विचार किया है फिर भी वह यहा 
सकेत दे देता हूँ कि बालक्राण्ड तथा उत्तरकाण्ड राम के जीवन से 
प्रपेक्षाकृत बहुत कम सश्लिप्ट है और ऐसा दाशंनिक, सामाजिक तथा 
प्रन्य काब्येतर भावनाश्रों फी प्रवल्चता तथा प्रभाव के कारर 
हुआ हँ। इस सक्षिप्त व्यास्या के द्वारा लेखक ख्सी पाठकों को 
भारतोय जोवन, मनोदृष्टि, शभ्रादर्श, कत्तंव्य तथा दाशेंनिक एवं 
सामाजिक विचारो भ्रादि के प्रति उन्मुख करना चाहता हूँ । उत्तरकाण्ड 
का सक्षिप्प परिचय देते हुए लेखक ने लिखा है कि सीता के दो 
पुत्र लव धौर कुश होते हैं। उनके पुत्र भर पौन्र होते हे । मानम में 
तो केवल पूत्रो का ही उल्लेख मिलता है पीबो का नही, कत्रि कहता 
है कि दुइ सुत सुंदर सोतः जाये, लव कुश बेद पुरानन्हि गाये ।/ तथा 
हुइ दुइ सुत सब आतन्ह कैरे । कदाचित्‌ लेखक का केवल यही मतब्य 
हो कि भ्रयोध्या का राज-परिवार फला फूला । 


तुलसीदास के रामायण की प्रवधात्मकवा' शीरप॑ंक भ्रव्याय में 
लेखक ने काव्य की प्रवघ-कल्यना या प्रवव योजवा पर विचार किया' 
है भोर इस सबंध में जिन भिन्न-भिन्न प्रकार के कारणों का प्रभाव 
पडा है उनका उल्लेख किया है । 


मानस” की प्रवघ योजना पर प्रभाव डालने वाले कारणों में 
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लेखक ने पूर्ववर्ती साहित्यिक परम्परा, कवि के साम्प्रदायिक या दाशें- 
निक सिद्धान्त, भारतीय काव्यश्ञास्त्र की परम्परा, विभिन्‍न छुेंद तथा 
भाषा का उल्लेख किया हूँ । 

पूर्ववर्ती साहित्यिक परम्परा के प्रभाव रूप में वह भ्रसरू्य कहा- 
मियाँ है जो कि रामायणा में सन्निविष्ठ हें । ये स्वतः कवि की कल्पना 
से प्रसूत न होकर उसे परम्परा रूप में प्राप्त हुई हें प्लरौर जिनमें से 
बहुतो का उपयोग पूर्ववर्ती कवियों द्वारा पहले हो चुका हैँ । भेद केवल 
इतना ही है कि जहाँ श्नन्य काव्यो में 'समाविष्ठ वस्तु-विषय हमेशा 
कलात्मकता को नहीं प्राप्त कर पाता” वहाँ तुलसो के काव्य में “काक- 
भुशण्डि की कथा के भ्रतिरिक्य . शेष समृद्रीत कहानियाँ मुख्य वस्तु 
वियय के शअघीन हैं श्रौर उसे पुष्ट फरती हे ।” पूर्ववर्ती कथावस्तु के 
भत्यधिक्र ग्रहण की परम्परा का मुख्य कारण हमारा यह विचार हूँ 
कि कवि की कलात्मकता कयावस्तु की सर्वंधा नवीन कल्पना मेंच 
होकर फाव्य फो प्रचंधात्मकत्ता तथा स्वहूप-सगठन पश्लौर काव्य युक्तियो 
फे कोशलपुर्ण उपयोग में है । लेखक ने इन कयाओ की मूल प्रेरणा 
भ्रौर प्रयोजन को भी स्पष्ट किया शौर बताया है कि ये पश्रधिकारिफ 
कथा को पुष्ट करती है या उसप्ते नई दिशा में सचालित कर एक 
या दूसरे प्रतिपाद्य को प्रमारित करतो हूं । 

साहित्यिक परम्परा का दूत्तरा प्रभाव हमें मानस के काड-विमा- 
जन में दिखाई पड रहा हेँ। मानस का सात काँडो में विभाजन 
निश्चय ही परम्परानालन को दृष्टि से हुश्रा हैँ । वाल्मीकि के रामा- 
यण में भी यही क्रम हैँ । लेखक यहाँ यह भी स्प्रष्ठ कर देता है कि 
एस प्रकार यद्यपि तुलसी ने परम्परा का निर्वाह तो कर लिया, कितु 
इसके कारण प्रबन्चामक कौशल में कमी श्रा गई श्रौर कथावस्तु 
की ख्टखला शिधिल हो गई। “प्रवन्धात्मकता की दृष्टि से विफलता 
पहले झोर भन्तिम काण्ड में दृष्टियोचर होती हैं? जहाँ मुख्य कथा 
का वर्णन गौर हो जाता हें । “यदि तुलसीदास केवल काव्य सामग्री 
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के तकंपूर्ण समावेश से प्रंरित होते तो वह काव्य की जटिलता को 
ध्यान म रखते हुए पहले शोर भ्रन्तिम काड फो दो में विभाजित 
कर देते ।! 

प्रबबन्योजना के स्वरूप पर सबसे गभीर प्रभाव कवि के भ्रपने 
दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों का पडा। उन विचारो के कारण ही 
समाविष्ट प्रासगिक कथाप्नो के चचन श्ौर विस्तार में मानस शौर 
दूसरी रामायरण्णों में वडा भेद हो गया । उद्देश्य तथा लक्ष्य की भिन्नता 
के कारण हो सादिकवि वाल्मीकि शौर तुलसोदास के रामायरा में बडा 
भेद हैं । लेखक ने इप्त श्रतर की शीर सकेत किया हैं। वाल्मीकि 
केवल कवि थे । उनके कथानायक राम फेवल राजकुमार हे । किस्तु 
तुलसी भवत है श्रीर राम परम तत्व के साकार रूप है । तुलसी के राम 
का यह नया स्यृरूप जिस दा निक व्यास्या की माँग कर रहा था, उसे 
कवि ने इन प्रासगिक कथाओं में महत्वपूर्ण ढहग से स्पष्ट किया हैं । 
दाशंनिक व्य'ख्या की झावश्यकता ने ही तुलसी के बालकाड एवं 
उत्तरकाड में प्रबधात्मक शिधिदता उत्पन्न कर दी तथा तुलसी के 
रामायण में समाविप्ट कहानियों के चयन और विस्तार में वाल्मीकि 
के रामायण से जो श्रतर दिखाई पडता हूँ वह भी इसी कारण हूँ। 
तुलसी के मतवादी सिद्धान्त महत्वपूर्ण ढंग से इन समाविष्ट कहानियों 
में कहे गए हूँ ( कवि के निजो आध्यात्मिक्त तथा दार्शनिक सिद्धान्तो 
के सब्निवेश के कारण हो शन्‍्य रामकाव्यो से मानस का स्वरूप हो 
विल्कूल दूसरा हो गया। 

मानस की प्रवन्ध रचना में भारतीय काव्य-शास्थ के मुख्य 
सिद्धास्तो के प्रनुमरण की चर्चा करते हुए लेखक ने बताया हैं कि 
काव्यश्ास्तर में चर्शित मरय सिद्धात्तो का इसमें समानेद्य हैं । महाकाव्य 
के जो लक्षण बनाये गए हूँ और जो वस्तु विषय वर नीय ठहराए गए 
हैं उनका परम काव्य में पालन हुआ है । रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, भप्रस्तुत 
था धदका-विवान तथा नखशिख, ऋतु-वर्णंन शोर सुभाषित श्ादि 
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काव्ययूक्तियो के उपयोग में कवि पारगत और श्रद्धितीय हैं । काव्यात्मक 
प्रभिव्यक्ति के सभी माध्यम इम रचना से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है । 
तुलसीदास की काव्य प्रतिभा स्वत स्पष्ट है। इस सबंध में श्रधिक 
कहने की श्रावदयकता भी नहीं। यद्यपि श्षिष्टाचारवश तुलसी श्रपनें 
को कवि कहने में सकुचित होते हैं, फिर भी हम स्व जानते है कि उनका 
काव्यशास्त्र वा ज्ञान कितना विस्तृत था श्लीर वे कितने सहृदय भीर 
भावुक थे । हिन्दी साहित्य में सिद्ध वाणी का सरस कवि केवल उन्हीं 
की फहा जाता हूँ ॥ 
तुलसी की वाणों का भारतीयों के हृदय पर जो भ्रमिट प्रभाव 
दे उसके मूल कारणों में सुभाषित या 'सूबित' मुख्य हे । लेखक ने 
चुमापित-प्रयोग पर भरी विचार किया है झर तुलसी के 
सुभाषितों की व्यापक्ता और लोकप्रियता का उल्लेंख किया हूँ। 
सुभाषितों के सबंध में उसने मौलिक ढय से विद्वानों का घ्यान इस 
तथ्य की झोर श्राकृष्ट किया है कि इनके सहारे मानस के अ्रक्षिप्त' 
अश की परीक्षा की जा सकती हैँ । सुभापित की दो चौपाइयो के बीच 
में टूट जाने की स्थिति वाद की प्रक्षिप्तता के परिणाम की ओर इग्रित 
फरती है । 
लेखक के वियेषत की मीलिफता वहाँ चवसप्ते प्नधिक स्पष्ट होती 
“हैं जहाँ वहु प्रबन्धात्मऊता पर वृत्तो और भाषा के प्रयोग के प्रभाव 
की चर्चा करता है ) लेब्क ने मानस में प्रठक्‍त प्रत्येक छन्द के विशिष्ट 
कार्य को बढी मोलिकता से बताया हैं। उसने प्रतिपादित किया हैं 
कि इनमें से प्रत्येक वृत्तात्मक स्वरूप दंग अपना विशिष्द कार्य हैँ और 
ये प्रपने पारस्पारिक निरिच्त क्रम में पाए जाते हे तथा काव्य की 
अ्रबन्धात्मकता में इनका सिश्चित श्रथगत कार्य हैँ। चौपाई में काव्य 
की मुख्य कवा चलती हैँ । दोहा या त्तोरठा कहानी को प्ारम्भ करता 
है, या चौपाइयो के विस्तृत निष्कर्ष को व्यक्त करता हैं श्लोर कहानी 
क्ोग्या प्रोरेत्त कपत्ता हे। छर कप्रा के पत्वात्मक् विकास में 
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पोग न देकर भावातिरेक को व्यजित करता हूँ। सह्कृत के इलोक 
से प्रत्येक काड शुरू होता हैं । उनमें देवताञो की स्तुति है भौर कविता 
की कथावस्तु का सकेत दिया गया है । यतिभग के सबन्ध में उसका 
कहना हैँ कि यह 'क्षेपक' का सदेह उत्पन्न करता हैँ। सुभाषितों में 
यतिभग भी इसी निष्कर्ष पर ले जाता है । 'यतिभग से युक्त पद्यो 
का तुलसीदास जैसे महाव आचार्य से सम्बद्ध होना सन्देहोत्पादक है! । 


यतिभम के जो उदाहरण प्रस्तुत किये गये है शौर उनके स्वरूप 
का जो विवेचन किया गया है उससे यह स्पष्ट हूँ कि लेखक यतिमग 
के भतर्गत उन उदाहरणों को रखता हूँ जिनमें पिंगल के शभ्रनुसार 
यतिभग नहीं है प्रत्युत उद्देश्य भीर विधेय को चरणावर में रखना हैँ । 

वृत्तो के समान ही भाषा का विवेचन वडा मौलिक हूँ । मानस 
में प्रयृकत श्रवधी, ब्रज तथा संस्कृत का अ्रपना-भ्रपना विशिष्ट कार्य 
है । सस्क्ृत का प्रयोग पूरे काव्य को एकान्विति प्रदान करता हूँ । 
उसे पु्ववर्ती महाकाव्य की साहित्यिक परम्परा से सबद्ध करता हैँ तथा ” 
ब्राह्मणो श्रौर देवताश्ो की ऊँची सामाजिक स्थिति को प्रकट करता हु भा 
विद्िष्टता प्राप्त करता हूँ ! श्रवधी में काव्य की मुख्य कथा चलती 
है । प्रजभाषा छंद के वृत्तात्मक स्वरूप से सबद्ध हैँ श्रीर उसका 
प्रयोग पूर्वेवर्तती वृत्तो में वर्णित कथावस्तु को भव्यता देने के लिए हुश्ा 
है। यह बत्रजमापा अपने शुद्ध स्वरूप में न होकर सस्क्ृतमय रूप से 
भाराक्ात है, भश्रौर भावावेश को प्रकट करती हुई शैलीगत साघन के 
रूप में श्रावी हैँ। शैली की उच्च भव्यता की श्रभिव्यवित के लिए 
ब्रज का प्रयोग हुम्रा हैं। इन विभाषाओ्रों के छाव्दों के सम्मिलित 
प्रयोग ने कवि को छौली के क्षेत्र में शपूर्व स्वतन्त्रता दो जिससे कि 
उसके काव्प में अपूर्व सजीवता, विविधता तथा श्रनेकरूपता आ गयी। 


इस प्रकार यह अध्याय लेखक के गभीर श्रध्ययच भौर उसकी 
मौलिक सूक फो वडी स्पप्टता से सामने लाता हैं । प्रव्याय के श्रन्त 


[२६ | 
में प्रक्षिप्त भ्शों के सम्बन्ध में लेखक ने जो कहा है वह विचार- 
खोय हें । 

प्रवन्ध-विघान के विस्तृत विश्लेपण के समान ही लेखक ने 
'तुलसी को फविता का विशिष्ट स्वरूप! शीर्षक श्रध्याय में तुलसी के 
साम्य-विघान का विस्तृत परिचय दिया है? इस विवेचन के द्वारा 
उसने बताया है कि तुलसी की यह रचना जीवन श्रीर प्रकृति की व्यापकता 
से किस प्रकार समन्वित हैँ । इस अध्याय का पहला वावय ही भारतीय 
काव्य की व्यापक्ता को स्पष्ठ कर रहा हैं। उसका कथन है कि 
“भारतीय काव्य की मौलिक विश्विष्टता ( मुख्यत उसके रूप की मौलि- 
कता ) इस वात में है कि उसके प्ननेक सूत्र देश से, श्रतीत से, उसकी 
प्रकृति से, जोव वनस्पति, श्लौर उसको भ्रसख्य कथाश्रो से झत्यन्त 
घनिष्ठता से बंधे हुए है । भारतीय काव्य की यह विशिष्टता योरोपीय 
काव्य में भी कम है । योरोपीय काव्य में 'प्रकृति, चित्रण के विधान 
में भ्पेक्षाकृत शिथिलता के साथ प्रयुक्त होती हैँ / उर्दू की काव्य भाषा 
के सम्बन्ध में भी लेखक का यही विचार हैँ कि “उर्दू भाषा फारसी 
काव्य के लिए गए चित्र 'विधान' के शोर काव्यात्मक परम्पराशो से 
जोवित है समृद्धशाली भारतीय प्रकृति पूर्णतया छोड़ दी गई हूँ ॥' 

लेखक इसके वाद बताता हूँ कि तुलसी की रचना में किस प्रकार 
साम्यविधान के श्रन्तर्गंत समस्त प्रकृति श्रौर पूर्ण जीवन समाविष्ट है 
ग्रौर इसमें किस प्रकार परम्परा तथा उद्भावनाओं का सम्मिश्रण हैँ । 
भारतोय काव्य के भ्रत्यन्त भय उपमान हाथी, हस, भ्रमर, कमल श्रौर 
चन्द्रमा का मानस में जिस प्रकार प्रयोग हुआ हंं उसका लेखक ने 
विस्तृत निदर्शन प्रस्तुत किया हे भौर साथ ही साथ यह भी स्पष्ट 
किया हूँ कि कहाँ तुलसी ने उनका परम्परा-प्राप्त रूढ रूप ग्रहण किया हैँ 
भौर कहाँ उनमें कवि ने अपने निरोक्षण द्वारा नया तथ्य जोड़ा हैँ। 
तुलसो की सर्वेथा नवीन उद्धावनाम्रो का भी उल्लेख किया गया हूँ । 
तुलसी के साम्य-विधान के सबंध में लेखक का यह कथन युकक्‍्तियुक्त 
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है कि भारतीय काव्य में ऐसा दूसरा कवि पाना श्रत्यन्त कठिन है 
“जिसकी साम्य की व्यापकता प्रौर अ्रनेकरूपता की दृष्टि से तुलसीदास 
से तुलना की जा सके । 
लेखक ने साम्य विधान का जो श्रत्यन्त विस्तृत उद्धरण प्रस्तुत 
किया ह वह कदाचित्‌ हिंदी के पाठकों को श्रनावश्यक विरतार प्रतीत 
ही, किन्तु वास्तव में इन उद्ध रणो क॑ द्वारा वह रूसी पाठकों को 
भारतीय काव्य के भप्रस्तुत विधान भौर साम्यविघान की परम्परा से 
परिचित कराना चाहता हैं | साथ ही वह कवि की मौलिकता, वहुश्नत्ता, 
प्रकृति-निरीक्षण तथा परम्परा से संवद्धता प्रदशित कर उसके काव्य 
की समृद्धि बताना चाहता हैं ! 
एक वात भर ; हमें यह न भूलना चाहिए कि श्रस्तुत भूमिका 
भारतोयो के लिए नहीं वरतव रूसियों के लिये लिखी गई है। लेखक 
उनको भारतीय जीवन, परम्परा तथा काव्य से परिचित कराना 
चाहता हैं । हमारी भाववाएँ उनको कभी कभी श्रस्पष्ट, विलेष्ट तथा 
जटिल प्रतीत होती हैं क्योकि हमारी भावप्रक्रिया उनसे भिन्न हैँ। 
इसी भिन्‍नता के कारण हमारे काव्य के उपमान श्रीर प्रतीक हमारे 
हृदय में जो भावनाएं जगाते हैं वह उनके हृदय में नहीं। लेखक ने 
इसे गाय की उपसा द्वारा स्पष्ट किया हूँ कि भारत में जहाँ गाय 
पूज्यमाव जगातो हैँ वहाँ योरोपीय देशो या रूस में ऐसी कोई भावना 
नही उत्पन्त करती । लेसक स्पष्ट कहता हैं कि योरोपीय पाठकों के 
लिए उसका समझना अत्यन्त कठिन हो जाता है क्योकि तुलना करने 
पर भारतीय वस्तुओं का चित्र विधाव योरोपीय काव्य में प्रकट होने 
वाले चित्रविधान से भिन्‍न परियाटी पर विकसित होता हुँ । रूमी 
पाठक तुलसी के इस समृद्ध चित्र विधान को हृदयगम कर सक्षें इसी 
लिए लेसक ने मूल्य उपमानों का विस्तृत वर्गीकरण किया है भौर 
बताया है कि वें कौन कौन से वर्मा को व्यब्जित करते है । इस 
वर्गीकरण से लेखक का निजी निरीक्षण शौर श्रध्ययन भी प्रकट होता 
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है । साथ ही लेखक ने भारतीय काव्य के चित्रविधान के विकास के 
अध्ययन की जो वात कही है, धत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 

इसके बाद लेखक ने तुलसीदास के दा््नतिक्ष विचार! पर प्रपना 
मत प्रकट किया है । तुलसी के दाशंनिक सिद्धान्तों के सवध में उसका 
कथन है कि तुलसीदास ने बहुत से दाशनिक मतो का उल्लेख किया 
है किन्तु वह उनमें पे किसी एक का पूर्ण निदपचय श्रौर विश्वास के 
साथ धनुमरण नहों करते। इसके पद्चात लेखक उन दार्शनिक 
पिद्धान्तों की जिवेचना करता है जिनका मानस में उल्लेख हुआझा हैँ। 
इस सबंध में कोई भी दार्णनिक पक्ष छूटने नहीं पाया है । 

किसी एक दार्शनिक मतवाद के पूर्ण प्रनुसरण के भ्रमाव का 
विशेष फारण हैं श्रौर वह हैँ तुलसी को स्थिति। तुलती किसी 
दा निक तन्त्र के प्रवत्तंक या भ्राचायं न होकर प्रधानतया भक्‍त हूँ ।' 
यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं कि भक्‍त फी विचारणाो भौर मान्य- 
ताझों का भी झाधार दर्शत ही हैं फिर सी उसका सिद्धात्त पक्ष और 
प्रचार पक्ष दाशेनिक भ्रौर भवत के वीच प्रन्तर पंदा कर देता हैं। उन 
आलोचको द्वारा तुलसी के भक्ति-साधनन्सवधी श्राघार पक्ष श्रौर 
वाद्य निक मत सवंधी व्यवहार पक्ष तथा सिद्धान्त पक्ष में दोतो पूरो 
पूरों तरह बरतने के सबंध में दूत और शब्रद्ेंत या विधिष्टाईंत का 
विदाद उठता है। निर्मुण तथा संग्ुण पक्ष का झगड़ा भो इसी 
प्रकार ज्ञान शौर भवित के माध्यम भ्ौर उसको प्रधानता का द्वद्द हूँ । 
प्रह्य, जीव श्रीर विध्व ( माया ) के पारस्परिक सम्बन्ध भौर उनके 
स्वरूप के विषय में तुलसी दार्शनिक के रूप में जिस निष्कर्ष पर पहें- 
चते है वह भवत तुलसी को मान्य होते हुए भी, जश्ञानगम्य होते हुए 
भी, सच्ची झनुभूति के न होने के समय तक कतिपय क्रठिनाइयाँ उप- 
स्थिव करता है । दाद विक के रूप सें ज्ञान भौर तक॑ के सहारे तुलसी 
दास भद्टत की ल्थिति में पहुँचते है । पारम[थिक दृष्टि से केवल ब्रह्म 
को ही सच्ता हुँ--'प्रज-भद्वत प्गुव हृदयेसा' । 'वह ज्ञान गिरा गोतीत 
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प्रज माया गुन गो पार! है । “जीव या श्रात्मा! ईइवर प्रश जीव प्रवि- 
नाशी, चेतना अमल या सुखरासी है ; भोर माया तथा भासमान 
ससार मिथ्या और अ्रम हँ-- 

'देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाहीं । 
शानोदय पर हो पता लगता है कि माया मिथ्या है-- समुर्स मिथ्या सोषि ।' 
इसो तरह दृद्यमाम ससार उसो प्रकार भ्रमात्मक हैँ श्रीर उसका 
पस्तित्व मिथ्या हैं जैसे कि 'रजत सीप महूँ भास जिमि, जथा भानुकर 
वारि। इस प्रकार जब सत्ता केवल ब्रह्म की ही है, उसके भ्रतिरिक्‍त 
भौर कुछ नही हूँ भौर केवल यही सत्ता है तो ससार के ( माया-क्ृृत ) 
जो सुख-दु ख, स्वर्ग-नरक, सत्‌-अ्रसत्‌, पाप-पुण्य श्रादि के भेद है वह 
भी भ्रवास्तविक भौर निस्सार हे । इसलिए पूर्ण ज्ञानोदय की रियिति 
प्रद्देत की स्थिति है, जिसमें इत भेदों को शोर दृष्टि ही नही जाती 
धोर इनकी विषमता तथा इनका भेदभाव स्वत. लुप्त हो जाता है। 
सच्ची स्थिति तो यही हूँ कि इन इन्द्दो की धोर दृष्टि ही न जाय । 
इनमें भेद-भाव लक्षित करना ही 'भ्रविवेक' है -- 

“सुनहु तात माया कृत, शुन अरु दोप अनेक । 

गुन यह उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक || #”? 

दाशंनिक के रूप में ज्ञान पक्ष की बात दताते हुए तुलसीदास भरद्वेत 
का प्रतिपादन करते हैँ, किन्तु भक्त तुलसीदास जानते है कि ब्रद्ेत का 
यह लक्ष्य मान्य होते हुए भी यो ही नही प्राप्त हो जाता। भ्रद्वत की 
भाव-भूमि तक पहुँचने के पहले साधना श्रीर व्यवहार के क्षेत्र में मेंद- 
भाव ( भेद-मवित ) किसी न किसी रूप में बना रहता है। भक्‍त 
जानता हूँ कि ज्ञानमात्र पर्याप्त नहीं हैं। फेवल जानने मात्र से ही 
कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती । जब तक सच्ची भ्रात्मानुभूति न 
जगे, प्रौर जब तक साधना पूर्णो न हो तव तक भेद की भावना मिथ्या 
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होते हुए भी घनिवार्य प से साथ लगी रहती है । भवत भोर भगवान 
तथा साथक भौर साध्य के बीच इसी कारण भेद की प्रतिष्ठा ब्याव- 
हारिक रूप में हो जाती है, भोर दार्शनिक तथा भक्त की ब्रह्म, जीव 
प्रौर माया सवन्धी भावना में तात्विक श्रन्तर होते हुए भी कुछ भेद 
हो जाता है। दाक्षनिक के 'प्रकल धनीह भनाम प्ररूपा' निर्मेण 
ब्रह्म को भवत के प्रेमवश उसके श्राघार के लिए सगरण ब्रह्म बनना 
पडता है--'भ्रगुत भ्रक्षप श्रलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन्न सो 
होई ४! इसी प्रकार ताल्विक दृष्टि से जीव या प्ात्मा ब्रह्म स्वरूप हूँ 
किन्तु फिर भी मवत इस वात का प्रनुभव करता हैँ कि चेतत-आात्मा 
जड़ माया के वश हो गयी हूँ । वह पराधीनता यद्यपि मिथ्या हैँ कितु 
फिर भो व्यवहार में यह भ्रम वना हो रहता है । 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। 
जदपि सपा छूटत कठिनई ॥# 

माया की सत्ता भी कुछ इसी प्रकार की हैँ। साया का प्रपब्स्च 
स्वप्नवत्‌ है, फिर भी यह भसत्य होते हुए भी दुख देता है, "एहि विधि 
जग हरि भाश्चित रहई, जटपि भसत्य देत दुख भहई। इस प्रकार 
भवित के साधनात्मक क्षेत्र में निर्मुर ब्रह्म को सगुण बनना पड़ता हूँ, 
प्रात्मा या जीव की मायाबद्धता स्वीकार करनी पडती है ध्लौर माया का 
किसी न किसी रूप में भ्स्तित्व मानना पडता हूँ। अस्तित्वहीन होते हुए 
भो ब्रह्म घोर जीच के बीच माया का व्यवघान भा जाता ह--्रह्म जीव 
'विच माया जंसो,' धौर भेद का भ्रवेक्ष हो जाता हैँ । इस प्रकार भ्रद्वेत 
की प्रभिव्यवित के साथ जो द्विविध रूप मानस में दिखाई पड़ता हैं वह 
भादर्श भौर व्यवहार में निहित भेद झौर दार्शनिक तथा भक्त की 
विभिन्न भावश्यकताओ के फारण हूँ । कियो एक दाशंनिक सिद्धान्त 
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<ा। जो पूर्ण प्रनुतरण मानस में नहीं दिखाई पडता उसके मूल में 
भी दाशंनिक श्रौर भक्त को विभिन्न आवश्यकताएँ और प्रक्रियाएँ हैँ । 
मानस का थ्रादर्श श्रीमद्भागवत है श्ौर जिसमे वहुत सी सामग्री भी 
उसी से ली गयी हैं। भागवत में दाशंनिक पक्ष निश्चित नहीं हे, 
वप्ते ही मानस में भी यह पक्ष स्पष्ट वही हैँ। दोनो में मक्ति का 
विवेचन श्रौर सम्बन्ध स्पष्ट हूँ । 

दाशनिक भौर भक्त का जो प्रमुख भेद हे वह दोनो की साधना 
पद्धति का भेद है जिसे काकभुशुण्डि कोर लोमश ऋषि के सवाद भौर 
ज्ञान-दीप तथा भक्ति-चिन्तामणरिंग के रूपक द्वारा बताया गया हैं ६ 
जानी का सहारा तक हैँ श्लवोर भक्त का श्रनुभमृति ।॥ भक्त ज्ञान को 
प्रमान्य नही ठहराता, फिर भी उसको जानने मात्र से तृप्ति नही होती. 
उसे तो हृदय में उसकी धनूभूति चाहिए । कवि ने 'विनय-पश्निका! में 
उसे बडी स्पष्टता के साथ व्यक्ति किया है कि केवल कथन मात्र था 
ज्ञान मात्र माया से मुक्त करने में समर्थ नहीं हैँ । यह उसी प्रकार है: 
जिस प्रकार दीपक की वात करने से घर का भ्रैँवेरा नही दूर होता -- 


धाक्य-स्ान-अत्यन्त-निपुन भव-पार न पावै कोई । 

निसि गृह मध्य दीप की बातन्ह, तम निवृत्त नहिं होई ॥?)८ 
इसी प्रकार भोजन का वखान करने से भूख नही मिटती । सच्ची तृप्ति 
का प्रनुभव तो उसो को होता है जो कि भोजन करता हूँ चाहे वह 
उप्त त्िपय में कुछ भी न कहें,कुछ भी न बोले 

“पट रस बहु प्रकार भोजन कोड, दिन अरु रैनि दखाने | 

विनु वोले संतोष जनित सुबर, खाइ सो३ पे जाने ॥” 

भक्त इसी प्रकार का हूँ, वह कहता नही फिर भी भोजन की 
तृप्ति सुख का श्रनुभव उसी को हो रहा हैँ । लोमश ऋषि के निर्मुण 
के प्रतिपादन को काकभुशुण्डि नें इसी लिए न अपनाया क्योंकि उससे 


2 विनयपतन्रिका ( वियोगो हरि ), पद १२३, १० २९२। 
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उनके हृदय की भूख नहीं मिठ रही थी, हृदय की तृप्ति नहीं हो रही 
थी । वह जिससे पृछते थे वह यही कह देता था कि ईश्वर सर्व भूतमय 
प्रहईं; किन्तु इतने से उसको सन्तोय न हुझा -- 
जेंह पूछहुँ सोइ मुनि अस कहई । इश्वर सर्वे भूत सय अहई। 
निगन मत नह्िं मोहि सुदाई, सगुत ज्ह्य रति उर अधिकाई ।”+ 
ध्राचरण शोर पनुभूति पर ध्रधिक पश्राग्रह के कारण ही भदत 
ज्ञान के सिद्धान्त-कथन-मात्र को प्रधिक महत्व नहीं देता । 
भवक्‍त ज्ञान को इसलिए भी धधिक महत्व नही देता कि वहु जानता 
है कि ज्ञान 'कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक!। 
तुलसीदास जी ने ज्ञान की कठिनता भौर भक्ति की सुगमता का ऐसा 
सुन्दर वर्णन किया हैँ कि उस सबंध में कुछ घोर कहने की ध्रावश्यकता 
नही है । ज्ञान की श्लोर भक्त इसलिए भी भ्रधिक प्रयलश्ील नहीं होते 
कि उसमें भ्रह की भावना का कुछ न कुछ लेश हो ही जाता हेँ। 
साधना के मार्ग में भक्त के सबसे बड़े क्षत्र्‌ श्रह भ्ौर दम के भाव हूँ। 
हसी से वह झपने कत्तंव्य घोर प्रपनो शक्ति पर गवें ने कर भक्त 
मार्ग के सच्ची सहायिका निरवलंबता, प्रतन्यता शोर भगवत्कृपा का ही 
सहारा लेता हैँ । नारद धोर शाण्डिल्य के भक्तिसूत्रों में पहला सूत्र 
द्वी इस तथ्य को स्पष्ट कर देता हूँ कि मनृष्य की श्रपनी साधना भौर 
प्रयत्न से नहीं, धत्युत भगवत्कृपा से ही सव कुछ होता है, भगवत्कृपा 
से ही भ्रम का नाश होता हँ-- 
“एह्टि विधि लग हरि आख़ित रहई, जद॒पि असत्य देत दख अहई | 
नो सपने सिर काटइ कोई, विनु जागेन दूरि दुख होई। 
जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा मोइ ऋृपाल रघुराई ॥” 


शानोदय भी भगवत्कृपा से ही होता हैं । राम की कृपा के विना उसकी 
प्रमुता को नही जाना जा सकता है-- 


+ मानस' (इ्यामधुन्दरदास), उत्तरकांड, सौ० ८, पु० १०७२। 


[ ४६ ॥ 


'राम कृपा विनु सुनु खगराई, जानि न जाइ राम प्रभ्ुताई 7 
भौर सच्चा ज्ञान उसी भक्त को प्राप्त होता है जिस पर प्रभु की कृपा 
होती है । ब्रह्म को जानकर वह ब्रह्म हो जाता है-- 

सोइ जानइ जेहिि देहु जनांई, जानत तुम्द॒हि तुम्द्िं होइ जाई । 
तुम्दरि कृपा तुम्दर्हि रघुनन्दन, जानदिं भगत भगत उर चदत ॥# 
भवित पर कवि ने इसलिए भी विशेष श्राग्रह दिखाया हैं कि 
कवि के मतानुसार ज्ञान मुक्ति के ध्रघोन है भौर भवित स्वतत्र है ४ 
ज्ञान का चरम लक्ष्य मुक्ति भी भक्त को भक्ति की साथवा के बीच 
स्वत प्राप्त हो जाती है यद्यपि वह न इचप्त श्रोर प्रयत्वशील होता हूँ 
भौर न इसे चाहता ही है -- 
“राम भगति सोइ मुक्ति गुसाई, अनइच्छित आवइ बरियाई। 
श्रस विचारि हरि रूगत सयाने, मुवित निरादर भक्ति लुभाने ९” 
भगवत्कृपा की श्रमोध शवित का वर्णन इसी प्रकार विनय-पत्चिका 
में भी कवि ने बहुत किया हैँ । मानस के प्रबन्ध काव्य होने के कारण 
उसमें श्रपेज्ञाकृत कम धवकाश था। विनय-पद्निका में भक्‍त की 
दीनता भ्रोर भावावेश के बीच भगवत्कृपा का वर्णन बहुत हुथा है+ 





$# मानस (द्याम० सु०, प्योध्या फाँड) चौपाई ६२, पू० ४६० 
+ संसृति सल्निपात दारुन दुख विनु हरि कृपा न नासे ।? 
वियोगीहरि--विनय० पद० ४१, पूृ० श्र८ । 
ठुलसीदास प्रश्ु मोह खखला, छुटिहि तुम्हारे छोरे ।! 
घितय० पद० ११४, प० २८२। 
“तुलसी दास द्वरि गुरु करुना विनु, विसल विवेक न दोई। 
विद्ठु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई ।” 
'हे हरि कस न दरहु भ्रम भारी 
जदपि सूपा सत्य भासे जब ल्गि नहिं कृपा तुम्हारी ॥ 


पर० 8३२०, पठ २६२ ॥ 


[ ४७ ] 


और रामनाम का महत्व वताया गया है । जिस प्रकार कवि मानस 
में राम भजन के सवन्ध में यह कहता हैं कि--- 
“हरि माया कृत दोय शुन्न, विनु हरि भजन न जाहि। 
भजिय रास सव काम तजि, अस विचारि सन माहि | # 
उसी प्रकार विनय पत्रिका में भी राम-ताम का प्रभाव प्रकट 
ऋरता है । +- 


तुलसी भक्त के रूप में रामचरित की व्याल्या करते हैं । सक्षेप में 
उनका सिद्धान्त हैं - राम भजन | भेद भक्ति (जिसमें उपासक भर 
उपास्य की पृथक सत्ता रहती है ) उसका साधन है ( मानस में नवधा 


3६ मानस, उत्तर०, दो० १६६, पु० १०६२ । 
+ 'ठुलसीदास सब विधि प्रपंच लग, जदपि भूठ रतुति गावे। 
रघुपति भक्ति संद संगति बिन्ुु, को भव त्रास नसावे 
पद० १२५१, पृ० २६४। 
पतुलसी व्रिनु परतीति प्रीति फिरि फिरि पचि भरे मरो सो। 
शाम नाम वोहिंत भव-सागर चाहे तरन तरो सो ॥! 
पद० १७३, प्‌० ड5७ 
धाम नाम के जपे जाइ जिय की जरति । 
कल्ति काल अपार उपाय ते अपाय भये, 
जेसे तम नासिवे को चित्र के तरमि । 
पद० १८४, १० ४२६ । 
(लाना श्थ निरवान के नाना विधान वहु भाँति । 
तुलसी तू मेरे कहे, जपु राम दिन शाति | 


पद० १६२, पु० '४8५८॥ 


| ४८ | 


भक्ति का निर्देश किया गया है । ) झौर साध्य मन का विश्वाम हूँ & 
धोर यह सब भगवत्कृपा से प्राप्य हूँ, प्रन्य प्रकार से नही । 


# सिद्ध।न्त--- 
सेचक सेव्य भाव वि्ु, भव न तरिय डरयगारि । 
भजहू राम पढह पंकज, अस सिद्धान्त विचारि॥|! 
उत्तर०, दो० २०४, प्र० १०८७॥ 
धवारि मथे घत द्ोइ बरु, सिकता ते बरु तेल। 
विनु हरि भजन न भव तरिश्र, यह सिद्धान्त अपेल॥ 
इयाम०, मानस, उत्तर, पु० १०६४, दो० २१० । 
पनज सिद्धान्त सुनावर्ड तोही, सुनि सन घरु सब तजि भजु मोही । 
श्रुति सिद्धान्त इहईं उरगारी, राम भजिय सब काज बिसारी ॥ 
उत्तर०, १०६६ चौ० ! 
भेद भक्ति-- 
तार्तें उमा मोच्छ नहिं पायो, दसरथ भेद भगति मन लायो। 
सगुन उपासक मोच्छ न लेहीं, तिन्ह कहुँ राम भगति निज ढेह्दी ॥ 
लका०, ची० १,३,४, प० ६३९ ॥ 
'ताते नास न होइ दासकर, भेद भगति बाढई विहंगवर !! 
उत्तर, चौ० २, पु १९०३६ । 
साध्य--- 
दाम चरित मानस एहि नामा, सुनत अ्रवन पाइय विज्लामा ।! 
चाल०, चौ० ४, पृ० ४३ ९ 
(विनु विस्थास भगति नहिं, तेहिं विन्नु द्रवहिं न रामु। 
राम क्षपा विन्ु सपनेहु, जीव न लेहु विख्राम ॥! 
उत्तर०, दो० ११८, प्‌ू० १८४६ ६ 
जाकी कृपा लवलेस ते मति सद तुलसीदास हूँ । 
पायड परम विस्लाम राम समान प्रभु नहीं कहेँ। 
उत्तर०, पृ० १६१०५ ॥ 


हे ६५ ४६ | 
इस प्रकार तुलसो दशंन-शास्त्र में निष्णात होते हुए भी दाशेविक 
नहीं हैं । उन्होंने रामचरितमानसस का प्रणयन किसी दाशंनिक 


मतवाद को प्रतिष्ठा के लिए न कश रामभक्ति के प्रचार के लिए 
किया था । उनका लक्ष्य दर्शन या ज्ञान न था, वरन्‌ भक्ति थी । 


तुलसीदास ने ज्ञान की भ्रपेक्षा भक्ति पर जो विशेष क्राग्रह 
दिखाया है उसमें उनकी व्यक्तिगत रुचि ही कारण नही है; भक्ति उस 
यूग की पुकार थी श्रौर समाज की परम झ्रावक्यकता थी। जिस 
प्रकार भक्ति का आधार दर्शन पर टिका हूँ उसी प्रकार उसका 
सामाजिक पक्ष भी हूँ । # भक्ति का झ्रान्दोलन मध्ययुगीन सामाजिक 
तथा सास्क्ृतिक श्रावदयकताप्रो से प्रसूत हे। ज्ञान की भ्रपेक्षा भक्ति 





# भक्ति का सामाजिक पक्ष उसके दो महत्वपूर्ण सिद्धान्तो में स्पष्ट 
हो जाता है । भक्ति के क्षेत्र में समानता के प्रधिकार की घोषणा सभी 
भक्त पध्रौर श्राचार्यों ने की है। भक्ति का भ्रधिकार सभी फो है । 
ईश्वर के समक्ष घनी, निधन सब वरावर हैँ श्ौर न फोई ऊँचा हैं भौरु 
से कोई नीच । राम को केवल भक्ति का सबंध ही मान्य हँ--मानउें 
एक भगति का नाता” । भक्तिद्ीन कुलीन व्यक्ति जल-शून्य मेघ के 
समान हूँ । यह उक्ति तो भक्तिदक्षेत्र में प्रत्यन्त प्रचलित है-- जात पाँत 
पूछे नाहिं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई' । भक्ति के सिद्धान्त ने 
इस प्रकार समाज में अचलित भेद-भाव को कम करने का प्रयत्न किया । 


समानता के सिद्धान्त को घोषणा के साथ धिद्देष की निंदा भी 
स्पष्ट शब्दों में की गयी हूँ । जिस प्रकार व्यक्ति को विद्वेष से विरत किया 
गया, उसो प्रकार समाज में प्रतिष्ठित भ्रनेक घ॒र्मो में, देवताओं में विद्वेष 
को बुरा बताया गया । किसी भी देवी-देवता की निंदा को वेप्णव 
भवित ने अ्रक्षम्य कहा । स्वय तुलसोदास ने शिव और राम दोनो के 
के प्रति पूज्य भाव को प्रदर्शित किया । शिव की सेवा से ही राम के 
घबरणो में भविरल भवित होती हूँ । 


[ ४० ] 


पर विशेष श्राग्रह दिखाकर भवित के महान श्राचार्य एक प्रकार से 
सामाजिक मूल्यों की पून प्रतिष्ठा करना चाहते थे जिनकी णड़ें 
कतिपय दार्षेनिक सिद्धान्तो--विश्येषदया भद्वतवाद--की निरकुशता 
या श्रतिचार के कारण हिल गयी थीं । श्रद्देत की भूमि पर 
पहुँच. कर तो ससार या समाज के सभी मेद-उपभेद मिथ्या 
भौर निस्सार हो जाते द, उस स्थिति में तो घुभ-अ्रशुभ, पाप-पुण्य, 
स्वर्ग-तरक, परोपकार भौर पीडन सभी निस्सार भौर व्यर्थ हो जाते' 
हैं । भ्रद्देत की दृष्टि से तो प्रासक श्लौर भ्स्त दोनो एक है।न कोई 
किसी को नत्राप्त देता हैँ श्रोर न कोई चस्त होता हूँ । इस प्रकार की 
भ्रद्देत की भावना व्यवित को साधना का लक्ष्य तो हो सकता 
हूँ कितु समाज का सामान्य धादर्श नही हो सकता क्योकि ऐसी स्थिति' 
में तो समाज का सचालन ही रक जायगा । समाज सचालन के लिए 
तो कत्तंव्याकर्त्तव्य, विधि-निशेध, कारणीय तथा श्कारणीय की कोटियाँ 
अनिवायं है । समाज सचालन में पापी का दण्ड धौर पृण्यात्मा का 
प्रभितन्‍्दन भ्रावदयक हैं चाहे पारमाथिक दृष्टि से, दोनो ही सम क्यो 
नद्दी। तुलसी की भक्ति ने सहज, सरल, कर छझुद्ध श्राचरण पर 
जोर देकर श्रप्रकट रूप से सामाजिक जीवन के स्तर को ऊपर 





कि--+>त+तत+>.... 
>-+++>त-« 


इस प्रकार भवित के इन दोनो सिद्धान्तो द्वारा भी बहुत बडा 
कार्य हुआ । समानता के सिद्धान्त ने सामाजिक मेदभाव को कम किया, 
धौर घर्मो के प्रति समदृष्टि के प्रचार ने घामिक उदारता श्रौर 
सामाजिक सामजस्य के भाव को दृढ किया । मध्ययुगीन वेष्णवत्ता 
के सशोधित रूपो को स्वीकार करते हुए भी तुलसी ने विशेष रूप से 
समाज को दृढता का ध्यान रखा । उस यूग में प्रचलित पभ्रनेक पथों 
की निंदा उन्होंने इसी लिए को कि वे समाज की समीकरण की दविति 


को क्षीण कर समाज को शियिन वना रहे थे। तुलसी क्वो समाज का 
ध्यान वरावर रहा । 


[ ४१ ] 


उठाया श्र (ज्ञान के श्रतिचार से सम्मूत ) सामाजिक श्रस्तव्यस्तता 
धौर भ्रनुशासनद्दीवता को रोकने का प्रयत्व किया | यही भवित के 
झ्रादोलन का सामाजिक पक्ष हूँ । 
हिंद समाज का आधार वर्ाश्रम धर्म की व्यवस्था श्रौर प्रतिष्ठा 
है । मव्ययुगीन हिंदू समाज में किस प्रकार अस्तव्यस्तता प्रौर भवृशासन 
हीनता फंल गयी थी, लोग किस प्रकार प्पने निद्िचत कत्तंव्योंसे 
विमृख हो रहे थे, इसका तुलसीदास ने मानस में कलियुग के वर्णन के 
वीच स्पप्ट उल्लेख किया है। वही पर उन्होने बताया हूँ कि शूद्र 
सिम प्रकार प्रपने को ब्रह्मवेत्ता कहकर ब्राह्मण फी भर्त्संवा कर रहे 
हैं । कवि की दृष्टि से यह सामाजिक ध्नृशासन हीनता हँ-- 
“बादहििं शुद्र ह्विजन्द सन, हम तुम तें कछु घाटि। 
जाने ब्रह्म सो विप्ररर, आँख दिखावहि ढडाटि ॥? 
है ( उत्तर०, दो० १५७, पु० १०५४७ |) 
इसी प्रकार कृवि का कहना है कि जो लपट भौर सयाने हैँ वह 
प्रपने को भ्रमेदवादी कहते है -- 
“पर-तिग्र-हम्पट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ 
तेइ अभेदवारी लानी नर । देखा मैं चरित्र कलियुग कर।” 
( उत्तर०, चो० १, पृ०५१०४७, ) 





यघ्पि तुलसी में घामिक उदारता पयाप्त है फिर भी वह उन 
उपासनाप्नों को मान्यता नहों देते जो एक प्रकार से वेद वाषय हैं, जो 
'तजि ल्रुत्ति पथ चाम पथ चलहीं' भरत राम वनवास के स्ंध में 
सफाई देते हुए उन लोगों की शोर सकेत करते हे जो ऐसी उपासना 
में निरत हें श्लौर जो श्रच्छी यति नहीं पाते-- 
जे परिहरि हरि हर चरन। भनदि भूत गन घोर। 
तिन्द कह गति मोहि देड विधि । जो जननों सत मोर॥ 
झयोघष्या०, वो० १६८, पृ० ५४६५ ॥ 


[ ४२ ] 


इन दाब्दों में कवि ने श्रद्वववाद के सामाजिक कूपरिणामों की 
भोर इगित किया है श्रौर बताया है कि इसकी मिथ्या भावता किस 
प्रकार समाज में भ्रव्यवस्था उत्पन्न कर उसे दिथिल बनाती हैं । 
समाज की दृढ़ता के लिए ही कवि ने ज्ञान की प्रपेक्षा भक्ति पर श्रधिक 
जोर दिया । 


भक्ति का जो व्यक्तिपरक पक्ष है वह भी चरित्र शौर व्यक्तित्व 
का निर्माण कर समाज की नीव को पुष्ट ही करता हैं । ववधा भवित 
का वर्णन करते हुए भवित के साधन का उल्लेख भी तुलसी दास ने 
श्री रामचन्द्र के मुख से कराया हैँ | उसमें “निज निज करम निरति 
धृति रीती' में उसका सामाजिक पक्ष स्वत: स्पप्ट हो जाता है । 


भकक्‍तो का पश्लाघार, ससार की क्षणिकता की सतत भ्नुभूति, 
निरवलम्बता, भनन्यता श्लौर.उच्च जीवन यापन हूँ , ससार फ्री निस्सारता 
उन्हें यह भी बताती है कि ससार के प्रदर्शन, ससार की पाद्विक धछ्ाक्ति 
धोर वंभव सव घुपप्रां का घोरहर द्द--- 

जग, नभ वाटिका रही है फलफूलि रे, 

धुंशं केसो घोरहर ढेखि तू न भूलि रे! 

प्रत ससार श्रोर ससारवासियों से किसी प्रकार को श्राशा दुराशा 
ही होगी । यही नही, जो देवता कहे जाते हैं वे भी सम्पन्न नहीं है, 
वे भी किसी दूसरे का मुंह देखते हे । फिर उन्हें दीनदयाल कया कहा 
जाय, वे स्वय दीन दिखाई पडते हें--दीत को दयालु दानि दूसरो न 
फोऊ, जासो दीनता कहों हीं, देखों दीन सोऊ । ऐसी मनोदुष्टि चरित्र 
में निर्मकिता धौर दृढ्ता लाती है । ऐसे व्यक्तित्व के लोगो की श्रात्मा 
फो भय या लालच खरीद नही सकता भौरु सासारिक वंभव के प्रदर्शन 
उनको माँखों में चकाचोंव नही उत्पन्त कर पाते । 


मिरवलम्बता उनमें सच्चे दैन्य गौर विनत्ती का प्तचाय करती है 
घोर भवित के सव से वह शत्रु दम्म श्रीर भ्रहमाव से उनकी 


[ ४३ ॥) 


रक्षा करती है । दम भौर भ्रह के लोप से भक्त उस जीवन की प्लोर 
प्रवृत्त होते हैं जिसे तुलसीदास सच्ची “रहनि' समभते हैं । इसो प्रकार 
प्रनन्‍्यता भक्त में उस दृढ़ विद्वास की सृष्टि करती हैं जिसके 
सहारे भवत कठिन से कठिन परीक्षा में भी सफल होता हैं । धनन्यता 
प्न को प्रमु की घोर केन्द्रित कर देती है जिससे मन की चचलता 
दूर होती जाती है भौर वह किसी दूसरे से फोई ग्राश्षा नहीं रखता 
है । मानस में तुलसोदास ने राम के मुख से कहलाया हूँ कि जो मेरा 
दास कहलाकर भी किसी मनुष्य से श्राशा रखें तो उसके विश्वास के 
लिए वया कहा जाय--- 
मोर दास कहाइ नर आसा | करइ त कहहु कहा विस्थासा ॥!' 
चातक प्नन्य प्रेमी का प्रतीक हैँ प्रोर भरत प्रननन्‍्य भक्त हूँ । भवित 
के उपकरण दस प्रवार ऐप्े व्यक्तित्व का सृजन करते है जिसमें चिनति 
के साथ दुढता धौर निर्मोक्रता रहती है, जो न मय से तस्त होता हैं 
झ्ोरन लालच से खरीदा जा सकता है, जिसमें 'वयरु न विग्रह धास 
न प्रासा', जो खरो परीक्षा में भी अपने उच्च लक्ष्य को नहीं छोड़ता ॥ 
भक्‍त का जीदत आदर्श निष्ठ जीवन हो जाता हैँ ५ 


किन्तु तुलसीदास इसके श्रागे भोर भी कुछ कहते हैं जो मत्रित के 
उच्च व्यक्ति प्रक भ्राचरण को सामाजिक वना देता है। उन्होने कई 
स्थलो पर कहा है कि सबसे बड़ा धर्म भ्रहिसा प्रौर परोपकार है, सबसे 
चड़ा पाप पर-पोडन हैँ । पर-पीडन से विरत होने में समाज की रक्षा, सौर 
परोपकार में समाज के कल्याण की भावना छिपी है--- 
“परम घरस श्र्‌ति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अथ न गिरीसा [# 
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥! + 
जिस प्रकार प्रहिसा और परोपकार में समाज की भावना छिपी 





9 उत्तरफाण्ड, चौ> १९, पु० १०६२५ 
नं १ 7. (5 पुृ० १००१ । 
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हुई है उसी प्रकार सनन्‍्तो के जो लक्षण बताये गये हूँ उनके उच्च जीवन 
की जो विशेषताए बतायीगयी हूं उनमेंभी समाज के कल्याण की भावना 
छिपी हुई है | 'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर', 'कोमल चित दीन्हन पर 
दाया!, 'सीतलता समता मदन्री' ब्यादि में सामाजिक पक्ष भो विहित 
है । भक्त का जीवन इस प्रकार उच्च नेतिक जीवन का निदर्शन 
घन जाता हैं जिससे समाज का कल्याण होता हूँ श्रौर जिसका 
समाज प्नुकरण करता हूँ । 


भज्ित का वर्णन करते हुए मनुष्य के कत्तंव्यों की चर्चा भी की गई 
हैं । मनृष्य शरीर मगवतकृपा का फल है । यह श्रत्यन्त दुर्लभ है | इसे 
इद्विय लोलुपता से भ्रलग कर उच्च प्लाचरण की धोर लगाना चाहिए । 
जो मनृष्य शरीर धारण कर दूसरो को पीडा पहुँचाते है वे ससार में 
पतित होते हूँ -- 


नर सरीर घरि जे परिपीरा | करहि ते सहृहिं सहद्दया भव भीरा । 


मनुष्य शरीर की महिमा मानस भर विनयपन्रिका दोनों में कही 
गई हूं, यह साधना का स्थल हँ--'साघन धाम मोच्छ कर द्वारा 
ईश्वर कभी-कभी कृपा करके नर दारीर देता है --'कवहुँंक करि करुना 
नरदेही, देत ईस विनु भोग सनेही ।$ इसे भोग विलास में न लगाना 
चाहिए---'एहि तन कर फल विपय न भाई । यह नर शरीर ससाद 
सागर को पार करने का यान है। भगवत्कृपा उसे चलाने के लिए 
प्नुकूल वायू हैँ--'नरतन भववारिधि कहूँ वेरो, सनमूख मरुत भरनृग्रह 
मेरो | + घत. मनृष्य शरीर को उच्च साधना के लिए प्रयुक्त करना 
न्राहिए इन उच्च कर्मो में परोपकार सर्वोच्च हैँ। विनयपश्चिका में कवि 





नजर 


+% उत्तर०, चौ० ३, पू० १००४ । 
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ने मनुष्य शरीर की सार्थकता परोपकार के संबंध से ही निश्चिदा 
को हैं ॥४ 

स्वय कवि ने अपने लिए जिस झ्ादर्श जीवन यापनत्र की कामना 
प्रकट की है उसमें सी समाज के फल्यारा की पूरी सभावना है, व्यक्तित्व 
की उदात्तता के साथ दूसरे ( या समाज ) के उपकार की वात्त कटी 
गयी हँ--'परहित निरत निरतर मन क्रम वचन नेम निवहौंगो ।9< 

इस प्रकार भवित के प्रचार ने देश को नवीन व्यक्तित्व प्रदान 
किया जो विनम्न किन्तु दृढ़ था, जो निर्भीक था, जो अपने विश्वास 
में प्रटल था, जो, जिस पर सस्तार की शान शौक़त का कोई असरग्न 
था, श्रोर जो श्रपनी गरीबी में ही मस्त था क्योंकि वह ऐसे प्रभु का 
सेवक था 'जेंहि प्रति दीन पियारे ।' भक्ति के इसी कवच को धारण 
कर हिंदू जाति श्रपने प्राचीन धर्म तथा सस्क्ृति को रक्षा मध्ययुग फी 
उन कठिन घड़ियो में कर सकी जब विधर्मी शक्षित ने देश को स्वततत्रता 
का भ्रपटरण कर लिया था, वह न शासक के भय से अस्त हुई झौर 
न लोभ में फंसी । भव्ति के सहारे ही देश की जनता विधर्मी छाव्ति 
धौर शासन के बीच अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रख सकी । देश परतन् 
हुआ, कितु देश को झात्मा स्वतत्र रही। 


तुलसी का यह महत्वपूर्ण कार्य लेखक की दृष्टि से प्रोमल न रहा ॥ 
उसने अपने प्रावकथन के श्रार॒भ में ही लिखा हैँ कि.तुलसी के “देशवासी, 


#.. “लाभ कहा सानुप-तनु पाये । 
काय बचत सन सपनेहेूँ कवहुँक घटत न काल पराये ॥”? 
विनय०, पद० २०४, पृ० ४६४ । 
“काज़ कद्दा नर तनु धरि सारयो। 
पर उपकार सार ख््रूति को लो सो धोखेहु न विचारयों ? 


पद० ४०२, पृ० ६६६ ६ 
>. विनय८, पद० श७छर, पु० ४०४५ ॥ 


[ ४६ ] 


पविजेताधो द्वारा घृल-घृप्रित थे भौर उन्होंने ( तुलसी ने ) भ्पने काव्य 
के द्वारा भपने देश की रक्षा के लिए भ्रपूर्व मार्ग प्रदर्शन की चेष्टा 
की ।” कहना न होगा कि रक्षा का यह श्रपूर्व मार्ग भर्क्त का ही मार्ग 
था । इसी भक्तिपथ का प्रतुसरण कर जनता अपनी सस्कृति 
की रक्षा कर सकी। यह भक्ति दो-चार इने-गिने व्यक्तियों के 
लिए न थी | उपासना के क्षेत्र में इसने समानता के सिद्धान्त की घोषणा 
की भ्रौर इसने समग्र देश को श्राप्लावित कर दिया। सारे देश्व ने इसे 
अपना लिया । तुलसी की वाणी ने हो इस भक्ति को प्रत्येक हृदय में 
प्रतिष्ठित कर दिया । सारे देश ने इसे हृदय गम कर लिया । इस प्रकार 
तुलसी ने झपने काव्य में प्रतिपांदित भक्ति के द्वारा जनता का पुनरत्थान 
किया । इस कवि की पोयूषवाणी को सुतकर ही जनता जीवित रह 
सकी, तुलसी फी वाणी को सुनकर यहाँ की जनता को जबनादेन के 
प्राश्नय का भटल विश्वास हो गया । 
« 'तुलसोदास के घारमिक विचार शीर्षक प्रध्याय मे लेखक ने मानस 
ध्मों विभिन्न देवी-देवताभो की स्थिति भोर शिव तथा विष्णु की उपासना 
के सामञ्जस्य का प्रधानतया उल्लेख किया है तथा राम की भ्रद्वेतस्थिति 
धोर उपासना भादि की चर्चा की हैँ । 
लेखक ने भारतीय देवमडल का तीन कोटियो में विभाजन किया 
है । मानस में वेदिक देवमडल के उन देवताशोों के समावेश के 
-विपय में जो कि भव बिल्कुल गौर हो गये है, उसका कथन हूँ कि इसकी 
प्रतिष्ठा भारतीय धघामिक मतवादों फी सबसे बडी विश्ञेपता श्रहिसया 
“'हिसा न करने के सिद्धान्त की स्वीकृति है, उसके मतानुसार इसका दूसरा 
प्रधान करण तुलसी के श्रपने “कट्टर मतवाद” की रक्षा का प्रयत्न है । 
कवि चाहता हैं कि ये प्राचीन देवता उच्च सम्मान के भ्रधिकारी बने 
रहें भौर यह सम्मान उन्हें ऊँच नीच सभी से श्रनिवाय रूप में मिले | 
ऐसा न होने से प्न्‍्य देवताओं की प्रतिष्ठा को झ्राघात पहुँच सकता है । 
किन्तु इतना ही पर्याप्त नही है । इन देवताओो के समावेश का प्रधान 
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कारण मध्ययुगीन वेष्णव भक्ति का भान्दोलन है जिसने देवताओं के 
प्रति विद्वेष को निदनीय बताया भौर देवताओं करे प्रति पूज्य बुद्धि रखते 
फी बात कही । 

लेखक का यह भी कहना है कि मानस में बहुदेव वाद से एक देव 
बाद की प्रवृत्ति है जो सर्ववाद से समन्वित हैँ, “तुलसी के काव्य में 
चित्रित देवमडल के उदाहरण में विभिन्न भारतीय मतवादो द्वारा 
निर्मित मार्ग बहुदेववाद से एकेदवरवाद की भोर ( उन्मूख ) है, प्रायः 
सर्वेवाद से प्रत्यन्त सपक्‍त है ।” वस्तुत ऐसा तुलसी के काव्य में द्वी 
नही है प्रत्यृत यह भारतीय छपासना की प्रचलित पद्धति हैं | भारतीय 
उपासना किसी एक देवी या देवता को ग्रहण कर उसकी ब्रह्मरूप में 
भावना करती हूँ भौर उसकी सर्वेव्यापी सत्ता प्वीकार करतो है। 
इस प्रकार वहुत से देवी देवताप्नो में से चुना हुप्ला देवता सबसे बड़ा 
देवता वन जाता हूँ (एकेइवरवाद फी इस प्रकार प्रतिष्ठा हो जाती है) 
प्ौर उसकी व्यापकता सर्ववाद को जन्म देती है । सारी सुष्टि उसी की' 
प्रभिव्यक्ति करने लगतो हूँ । 

इन देवताओं की स्थिति ध्त्यन्त दयनीय चित्रित की गयी है । गह 
सभी देवता शक्तिशालो होते हुए भी राम की माया के वश में हे 
राम 'विधि हरि सभू नचावनि हारे हे” भोर उनकी माया से सभी 
ररते हैँ, 'सिव चतुरानन जाहि डेराहों । यह देवता स्वयं स्वीकार 
करते हैं कि “भव प्रवाह सतत हम परे।” इनमें इन्द्र सवसे धप्रधिक 
कूटिल प्लौर स्वार्थी है। इन देवताश्रों में केवल सरस्वती भौर गणेश 
ध्व भी हमारो श्रद्धा के पात्र हें । शभ्रन्य देवतापो का कोई व्यक्तित्व 
नहीं हूँ । वे भगवान की विनती करते है श्लोर उन पर फूल वरसाते हे । 

वंदिक देवताशो फे साथ 'त्रिदेव! का भी मानस में समावेध्य है | 
इनमें ब्रह्म की स्थिति सबसे गौरा हूँ प्रौर शिव भौर विष्णु प्रमुख हैं । 
शिव प्ौर विष्णु में प्रविरोध दिखाया गया हैं। ये दोनो एक दूसरे 
के प्रेमी हैँ) तुलसोदास ने इसका पारस्परिक प्रेम दिखाकर दी प्रधान: 
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धामिक मतवादों में सामजस्य स्थापित करने की महत्त्वपूर्ण चेष्टा की 
हैं । शिव की सेवा से ही रामभवित प्राप्त होती है--'सिव सेवा के सुन 
फल सोई, अविरल भगति राम पद होई ।' स्वय श्री रामचन्द्र जी कहते 
है कि शिवद्रोही मुझे श्रच्छा नहीं लगता, “सिव द्रोही मम दास कहावे, 
सो नर सपनेहूँ मोहि न भाव ॥? 

इस धामिक सामज्जस्य के सवध में लेखक का कहना है कवि इसमें 
राजनीतिक भावना से परिचालित हुआा--“बैष्णव प्रौर शंव में प्रनिवाय 
रूप से सामञ्जस्य की राजनीतिक भावना से परिचालित द्वोकर, तुलसी- 
दास प्रायः शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में चित्रित करते हूँ ।॥/ 
वास्तव में इस सामञ्जस्य के मूल में कोई राजनीतिक भावना ने होकर 
वष्णवता की उदार-प्रवृत्ति हें जो विष्णु को सर्वोच्च देवता मानती 
हुई भी प्रन्य देवताझो में कोई भेद-भाव नही रखती ॥ 

मानस में सर्वोच्च स्थान राम का हूँ । हरि के रूप में उल्लेख होने 
पर भी वे हरि से बडे है, परात्पर ब्रह्म है, (विधि हरि सभु नचावनि 
हारे हूँ । वे भ्रद्वेत ब्रह्म के सगुण रूप हें ॥ नर शरीर धारी राम श्रौर 
निर्मुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, दोनो एक ही हूँ । ये राम दुष्टो फे 
, बिनादा धीर भक्‍तो की रक्षा के लिए श्रवतरित होते है । भवक्‍तो के 
प्रेमवण यह भ्रवत्तार लेते है --“/भगत हेतु भगवान प्रभु, राम घरेउ तन 
भूप । राम की माया से उत्पन्न द्वोकर सभी राम में समाविष्ट हो जाते 
हैं। रावण का निघन होने पर उसके शरीर से तेज निकल कर 
राम में समा गया। इस प्रकार सव कुछ उस भ्रद्वेत सत्ता से प्रसूत 
होकर उसी में मिल जाता हूँ । 

यह मिलन या “लय हो मुक्ति है । मुक्ति के सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य 
सालोम्य ध्रादि कई रूप हैं । मगवान का भक्‍त “भेद-भक्ति!' को श्रपनाने 
के कारण मुक्ति की कामना नहीं करता । भगवान की लीला में ही उसे 


पानव मिलता हूँ, वह मोक्ष नहीं लेता--'सगृून उपासक मोच्छ 
न लेद्दी ।' 
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राम धौर कृष्ण के वालरूप की उपासना का वैष्णव काव्य में जो 
इतना प्रचुर वर्णन मिलता है वह सर्वेथा विलक्षण शोर मौलिक हूँ । ऐसा 
भौर कही नहीं मिलता । लेखक का कथन हैँ कि जेसा प्रेम हिंदू, 
"बालक राम भौर कृष्ण के वालरूप के प्रति प्रकट करते है, न त्तो किसी 
भी भोलो-भालो जाति में प्लौरत उच्चतम विकसित घामिक मतवाद 
में प्राप्य हैं ।” 


जन्मान्तर-वाद हिंदुओं के घामिक विश्वास की विशेषता हूँ | कर्म 
का सिद्धान्त इसकी धाघार-शिला या प्रेरक हूँ भ्रौर प्रावागमन के चक्कर 
से छूटकारा या मुक्ति पाना हिंदू घर्म का चरम उद्देश्य हें। सृष्टि के क्रम 
में प्रनन्त जीव झनेक योनियों में अपने कर्मों से प्रेरित होकर भ्रमित 
होते रहते हैं । इनमें केवल मनुष्य ही ऐसा द्वे जो अपने को ससार-चक्र 
से मुक्त करने की सम्भावना रखता हैँ, वह विरलरूप से ज्ञान के माध्यम 
धौर सुगम रीति से भक्ति के द्वारा माया से मुक्त हो सकता है । मनृष्य 
का चरम पुरुषार्थ भगवत्पेम की प्राप्ति है, ईश्वर ने इसीलिए करुणा से 
द्रवित होकर उसे मनुष्य का छारोर दिया है । इस नर-शरीर की सा्थे- 
कता विषय भोग में न होकर परोपकार भौर भक्तिपथ के अनुसरण में 
हैं । इस प्रकार तुलसी ने राम-भक्ति को मानव के सर्वोच्च लक्ष्य के 
रूप में प्रतिष्ठतत किया । 
तुलसी के घामिक विचारों के प्रन्त्गंत लेखक ने मानस में प्राप्त 
हिंदू धर्म की मुख्य बातो का संक्षेप उल्लेख किया । 


तुलसीदास के सामाजिक एवं नैतिक कथन' शीपंक अध्याय में बहुत 
ही सक्षेप में फवि के सामाजिक विचारों का सकेत दिया गया हुँ | लेखक 
ने दत्ताया हैँ कि तुलसी दास कट्टर सामाजिक व्यवस्था के पोषक है 
भोर हिंदू समाज की वरशुंव्यवस्था के समर्थक हैं | इसके साथ ही लेखक 
यह भी कहता हूं कि कवि ने समकालोन वेष्णवता की जनात्मक प्रवु- 
त्तियो का भी समावेश किया हैँ श्रौर बताया है कि राम फेवल प्रेम के 
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ही सम्बन्ध को मानते हे । उनके सामने न कोई ऊँचा है भौर न 
कोई नीचा । 

हस सम्बन्ध में लेखक का निष्कर्ष यह है कि “इस प्रकाद तुलसीदास 
के सामाजिक दुष्टिकोरा में स्पष्ट विरोध या विषमता हूँ ।* 





& यो वो तुलसी के वर्ण-व्यवस्था के समर्थव में सामाजिक भेद-भाव 
की कट्टरता धौर समावता के सिद्धाँत के प्रचार के बीच ध्रात्म-विरोध 
का झाभास होता है, कितु ऐसा है नहीं क्योकि तुलसो ने दोनो के क्षेत्र 
झलग फर दिये हैं भौर वे दो विभिन्न सिद्धान्तो का दो विभिन्न क्षेत्रो 
में प्रयोग करते है । वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा समाज के दिन प्रतिदिन 
के लौकिक सस्वन्धो के वीच सान्‍्य हैँ। वहाँ पर ने समाज फे विभिन्न 
स्तरों धौर प्रनेक रूपात्मक सम्बन्धो का निराकरण नहीं करते । इसके 
विपरीत समानता का सिद्धान्त उन्हें केवल भाध्यात्मिक क्षेत्र में हो मान्य 
हैं । यह समानता की दृष्टि केवल उन लोगो के प्रति हूँ जो ससार से 
ऊपर उठ चुके हैं , साध या भक्‍त हो गये हैँ । ऐसे लोग जो कि ससार 
को भिथ्या समककर उससे विमृख होकर ईश्वरोन्मुल हो गये हे उनसे 
समाज उनकी जात-पाँत न पूछेगा | वे चाहे जिस जात फे रहे हो, 
भकक्‍त या साधु हो जाने पर उनको उतना ही भ्रादर भ्रौर सम्मान प्राप्त 
होगे जितना किसी दूसरे साधु फो जो कि पहले ब्राह्मण था। इस 
प्रकार भक्तों की श्रेणी में समी भक्‍त समाज द्वारा समान श्ादर फे 
श्रधिकारी रहेंगे । कितु जो उच्च भाध्यात्मिक भूमि पर नही पहुँचे हैं, 
ससार के वन्धनो में पड़े हंउनका शासन या भ्रनुशासन समाज के प्रतिष्ठित 
नियमों के भाघार पर ही होगा, उन पर वर्णाश्रम धर्म के नियम लागू 
होगे । हिन्दू समाज के वीच झाज भी ऐसा ही देखने को मिलता है। 
हमारे नैतिक सवंध तो वर्णाश्रम धर्म के श्राघार पर ही निर्धारित होते 
हैं, किन्तु जब कोई साधु या महात्मा भ्रा जाता है तो हम उसकी 
प्रम्यथंता करते हूँ । उसके चरण घोते हैं चाहें पहले वह किसी वर्ण का 
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तुलसी का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है । छुलसीदाम हिंदू समाज के 
बर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था के कट्टर समर्थक हैं। वे इसे भादशों 
ब्यवस्था समभते हैं भौर इसमे किसी प्रक।/र की शिथिलता या इसकी 
प्रवद्देलना उनको सह्य नही है । राम राज्य की झादर्श स्थिति में लोग 
इसी वर्णुा्रम धर्म का पालन करते है श्रौर सुखी द्वोते हें-सब 
लि स्वधर् निरत श्रुत्ति रीती । इसी प्रकार-- 

'वरनाश्रम निज निज घरम, निरत वेद पथ लोग । 

प्वलहिं सदा पावहिं सुख, न्दिं भय सोक न रोग ॥ » 

इसी वर्साश्वषम धर्म फे पालन में जब छशिथिलता दिखाई पडती है 
सो वे इस पर दुख प्रकठ करते हूँ प्रौर उसकी निंदा फरते हें । कलियुग 
के वर्णन में इन्होने इस व्यापक श्रव्यवस्था शोर उथल-पुथल का चित्रण 
किया हैं जो समाज भौर परिवार के प्रत्येक क्षेत्र में छा गयी थी । ने 
कहते हैँ कि प्रत्येक वर्ण प्रपन धर्म या कत्तंग्य के पालन से च्युत हो 
रहा हूं। ब्राह्मण विद्या विहीन हूँ, (विप्र निरच्छर' है, जिस प्रकार 'द्विज 
सुति बंचक' हे उसी प्रकार राजा रक्षक न होकर प्रजा का भक्षक है, 
*भूप प्रजासन! | छाद्र सेवा करने के स्थान पर विप्रन्ह सन पाँव पुजा- 
याँह । समाज को मर्यादा नष्ट हो रही है । भपनो ढपली प्रपना राग 
हैं, 'भारग सोइ जा कहूँ जोह भावा” | लोग नये सम्प्रदाय या 'पर्यो' पी 
सुष्टि कर रहें है, 'कल्पहि पथ पक्‍नेक' प्रौर .-- 
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बयों न रहा हो भोर उससे प्रसाद पाकर कृतकृत्य होते हैं । इस प्रफार 
वर्ण-भेंद भौर समानता के सिद्धान्त के क्षेत्र प्रलग हो जाते हैँ श्रौर उनके 
प्रयोग में भ्रात्म-विरोध नहीं प्रतीत होता । इसे लेखक ने भी लक्षित 
किया है । उसका कथन है कि “साम।जिक समानता (बराबरी) का 
सिद्धास्त उनके (तुलसी) द्वारा केवल उच्चतर पक्ष में ही स्वीकृत 
हुमा हूं ।” 

& उरर०, दो० ४३, पू० ६८१। 
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“बरन धरम नहिं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी 

परिवार के, जिस पर कि समाज टिका हुम्ना है, सम्बन्धों में भी 
शिथिलता दिख्लाई पडती है । माता पिता की प्रतिष्ठा विवाह होने के 
पूर्व तक ही हूँ । विवाह होते ही 'रिपु रूप कटुम्ब्र भए तब ते!। यह 
धनशासन-हीनता सभी क्षेत्रों में हैं। जिसे जो न करना चाहिए वही 
वह कर रहा है | सौभाग्यवतो स्त्रियाँ (बिमूषन हीना? हैं भोर विधवन्ह 
के सिगार नवीना!। तपस्वी जिन्हे त्यागी होना चाहिए, घन-मचयी 
है भौर गहस्थ दरिद्र है - 'तपसी घनवन्त दरिद्र गृही हूँ'॥ सामाजिक 
धव्यवस्था के इस चित्रण में तुलसीदास किसी वर्ण फो क्षमा नही फरते, 
थे सबकी कत्तंव्य-प्रवहेलना की निंदा करते हे । सामाजिक प्रव्यवस्था 
का विस्तृत चित्रण कस्ते हुए तुलसी दास उसकी मर्यादा की पुन प्रतिष्ठा 
वर्राश्रम धर्म के प्राधार पर ही करते हैं। वे वण व्यवत्था में किसी 
प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हैँ । कट्टरता के समर्थक-छप में वें 
हमारे सामने पाते हैं । 

चुलसीदास का यह कट्टर दृष्टिक्षोर फेवल ब्राह्म णों के उच्चाधि- 
कारो की रक्षा में ही नही, वरन्‌ ढाद्र तथा नारी की निम्नस्थिति में 
भी व्यक्त होता हैँ । छुछ विद्वानों ने सामाजिक भ्रनुशासन या 80ठ0 
08809|776 के नाम पर तुलसी के सामाशत्रिक दुष्टिकोश का समर्थन 
किया हूँ । वास्तव में हमारा नहृश्य खडन या मडन न होकर तत्कालीन 
सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक सबंध तथा उनके मूल का श्रध्ययन होरा 
चाहिए, क्योकि तुलसी को हमारे समर्थन या खडन की कोई श्पेक्षा 
नहीं हैं । 

तुलसी ने ब्राह्मण, शूद्र, नारी श्रादि की ध्यित्ति, समाज के सघटन, 
नेता तथा राजा ( तथा गुरु) के कत्तव्य, पिता तथा पति के प्रधिकार, 
उत्तराधिक्तार की व्यवस्था श्रौर सामाजिक शिष्टाचार तथा मर्यादा 
के सम्बन्ध में जा कूछ कहा हूँ उसमें उनका विष्वास होथे हुए भी 
ये सब कथन उनके भपने नही हे। इनमें से भ्रधिकाद्य कवि को 
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परम्परा रूप में प्राप्त हुए है भौर कवि सामाजिक एवं नैतिक कथनों 
पर मध्ययुगीन भावना की स्पष्ट छाप हैँ । यहाँ पर यह भी कह देना 
चाहिए कि इनमें से श्रधिकाश धाज भी समाज में पूर्ववत्‌ हूँ । 


हिंदू समाज में ब्राह्मणों की उच्च स्थिति तथा शूद्रो की विम्न 
स्थिति की भावना कई शताव्दियो से चली प्रा रही थी। मध्ययुग 
में तो यह भावना प्लौर भी दृढ थी। जिस प्रकार मध्ययुग 'ईस भंस 
भव नृपति कृपाला' कह कर राजा को ईह्वर का प्रतिनिधि मानता था, 
उसी प्रकार ब्राह्मण पृथ्वी पर साकार देवता के रूप में मान्य था। वह 
भूसुर, भूदेव की उपाधि से विभूषित था । राम के राज्याभिषेक की 
घोषणा के पहले दशरथ वक्षिण्ठ का समर्थन प्राप्त करना श्रावश्यक 
समभते हूं। ब्राह्मण की श्रधिकारपूर्ण स्थिति का इसी में पता लग 
जाता हूँ । ब्राह्मण की प्रवमानना रामचन्द्र फो प्रच्छी नही लगती-- 
भोहि न सुहाई ब्रह्म कूल द्रोही' । जो ब्राह्मण की निष्कपट सेवा करता 
हूँ उसके बस में शिव, ब्रह्म तथा राम सभी हँे-- 

“मन क्रम वचन कपट तजि, जो कर भूसुर सेव । 

मोहि समेत विरख्वि शिव, बस ताके सब देव ॥।”# 

छूद्र श्लोर तारी दोनो की स्थिति निम्नतम हैँ । 'शूद्र गवाँर ढोल 
पसु नारी! इसे स्वयं स्पष्ट कर देता है। काकमुशुण्डि श्रपनी पूर्व 

जन्म की कथा के सम्बन्ध में निम्न जाति के विपय में कहते हैँ --- 





# ब्राह्मण के भ्रधिकारों की रक्षा करते हुए तुलतोदात ने को यह कहा 
है कि ग्राहु मण सव विधि पुजनीय हें, वह भो परम्परा प्राप्त है। ब्राह्मण 
को श्रवष्यता की भावना भो प्राचोन है । तुलसीदास का यह कयन कि 

'पूजिय विप्र सील गुन हीना । शुद्ध न गुन गन ग्यान प्रवीना ॥ 
यदि उनको कट्टरता को प्रकट करता हैँ फिर भो,यह्‌ चाणवय के कपन 
का झन॒वाद है--पतितोडपि द्विजः श्रेष्ठो, न न छाद्रो जितेंद्रिय: 
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वधम जाति मैं विद्या पाये | भय जथा अहि दूध पिलाये॥ 

'सूद माने लत्तियाये' यह कहावत प्रभी तक चली प्रा रही हूँ । मध्ययुग 
कै रज्जोल”! की भावना इसी प्रकार की थी और मुसलमान शासक निम्न 
जनता का मुख नही देखना चाहते थे । 

इसी प्रकार नारी की निम्नस्थिति भी उसी युग की भावना है । उस 
युग में नारी के कोई प्रधिकार नही थे | पति के सम्बन्ध से ही उसकी 
प्रतिष्ठा निर्धारित ह ती थी । यह मान्य सिद्धात था कि कन्या-रूप 
में पिता के शासन में, विवाह होने पर पति के प्रधिकार में श्रौर 
विघवा होने पर वह पुत्र के प्रधीन रहती हैं । वह कभी स्वतन्त्र नहीं + 
स्वतश्न होने पर तो वह विगड जाती हँ--'जिमि स्वतन्त्र होइ विगरहि 
नारी । वह तो सहज अपावनि नारि', शबरी के शब्दो में 'श्रधम ते 
भघम पक्रघधम झत्ति नारी! । नारी सम्बन्धी टपरोक्‍त सभी भावनाएँ 
पष्ययुग की उपज हूँ । 

इस। प्रकार तमाज सघटन भौर सचालन के सबंध में तुलसी की 
प्रगागि भाव की जो कल्पना हूँ वह भी काफो प्राचीन हैँ । जिस प्रकार 
घारों वर्ण उठ पुरुष के विभिन्न श्रग हे उम्रो प्रकार विभिन्न वर्ण 
'समाज-शरीोर' के प्रग है । सर्वोच्च वर्ण मुख की तरह हैं, नेता हैं प्रौर 
सेवक शरीर के हाथ पैर भौर नंत्र के समान हैं । मुखिया को चाहिए 
कि वह वस्वुप्ना को प्रदरस करके श्रन्य भ्रवयवों को विवेक्र के साथ पुष्ठ 
करे--. 

मुद्िया झय सो चाहिए खान पान कह एक | 

पालइ पोपई३ सफल ऑओँग ठुलसों सहित विवेक ॥ 

सेउफ कर पद नयन से झुस सो साहिब होइ। 

चुलसो प्रीति कि र।ति सति, सु3वि सराहर्हि सोड़ ॥% 

मुख तत्ा ध्रन्य भवयवों की लडाई की कथा वा उल्लेख रोम 


बनननन+-+++ पक न 5 चतनतितन भर नर् सास कस +++++ 5-८ 


# ध्यीम्या०, दा० ३१६, पृ० ६०८ । 
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के इतिहास में (?]00॥879) 'प्लीवियर्ना श्रौर पेट्रीशियन (?&6#77- 
07879) के भ्रधिकारों के दन्द के वीच भी मिलता हूँ॥ जिस प्रकार 
समाज के चार वर्ण की कल्पना पुरुष सूक्‍त' से जुड़ी हैं उसी प्रकार 
यह कथा भी काफो पुरानी हैं। तुलली का उपरोक्त कथन समाज 
के विभिन्‍न श्रवयवों के बीच पारस्परिक सामणज्जस्य को श्रावक्ष्यकता 
को प्रतिपादित कर समाज के सम्यक्‌ संचालन का मार्ग प्रदर्शन कर 
रहा हैं भौर साथ ही समाज की उच्च स्थिति पर विद्यमान लोगों क्रो 
शेप के प्रति झपने उत्तरदायित्व से भ्रवगत करा रहा हैँ । 


नेता फे समान राजा के भी कंतिपय कत्तंव्य हें। राजा यद्यपि 
पुथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि हैँ, 'ईस अप्त भव नृण्ति कृपाला, फिर 
भी वह नियमो से मुक्त नही हूँ । वह भ्रपनी प्रजा का पिता हूँ । 'प्रजा' 
फा भर्थ ही सतान है । राजा की पिता-रूप में कल्पना कुल ज्येष्ठ' 
(7 पक्षी) की भावना से सयुकत हूँ जो कि काफी प्राचीन हूँ । 
प्रजा फा पालन राजा का सतसे वडा कत्तंव्य हें । कलियुग वर्णन में 
तुलसी कहते हैं कि 'नूप पाप परायन धर्म नहीं, करि दंड विडव प्रजा 
नित ही । तुलली का यह कथन राजनीतिक उघल-पुथल के युग सें 
प्रर्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता हूँ कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो 
नृप धवसि नरक स्‍क्‍्धिकारी । तुलसी का यह वरणुन स्वतम्नेता के संग्राम 
फे बीच जनता को बहुत दल देता रहा है -- 

अनुचित उचित विचारु तजि ले पालहिं पितु वैन। 

ते भाजन सुख्र सुनल के बसहि हमर पुर ऐलसल्रक 

इसी प्रकार कवि का यह निर्णय भी श्रत्यन्त महत्वपूर्ण हुँ कि वह 
राजा श्ोचनीय है जिसे श्रपनी प्रजा प्राणोपम प्रिय नहीं है--- 
सोचिय नृपति जो नीति न जाना । जेहि न अजा प्रिय प्राम समाना 

परिवार में पिता और पति के श्रधिकार सर्वाधिक हैं। संतान के 





न श्रयोध्या०, दो० ६१७४, पू० ५०१ ॥ 
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लिए पिता प्र स्त्री के लिए पर्ति ही सब कुछ है। पिता की झाजशा 
पनुल्लंघनीय है भौर वढ़ी 'घरम-करम' है--'पितु श्रायसु सब घरमक 
टीका! तथा स्त्री के लिए पति की प्राज्ञा का घनुसरण ही सव कुछ 
है - नारि धरम पति देव न दूजा। पितृ भक्ति तो भारतीय सस्क्ृत्ति 
में प्रत्यन्त प्राचीन है, 'पितृ देवो भव, भौर पति-मक्ति मध्ययुग की 
घामिक, सामाजिक भौर राजनीतिक स्थिति के बीच झौर भी दृढ़ हुई । 
उत्तराधिकार की व्यवस्था भी पिता की इच्छा पर निर्भर करतो 
है । सामान्यतया उत्तराधिकार ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राप्त होता हैं । राजा 
दशरथ कंकेयी से कहते हे कि उन्होने वडे-छोटे का ध्यान करके ही बडे 
पुत्र राम के यूवराज्याभिषेके की घोषणा की थी--पभ्रन्यथा राम मो 
राज्य का कोई लोभ वहीं है-- 
लोभ न रामहिं राज कर, वहुत भरत पर प्रीति। 
मैं बड़ छोट विचारि जिय, करत रहेहँ नृपनीति ॥[? # 
किन्तु यह तो नृपनीति' है । यदि पिता चाहे तो उत्तराधिकार 
का क्रम वदल सकता हैं श्रौर वड़े को पदच्यूत कर छोटे को पश्रधिकार 
दे सकता है । पिता की सहमति ही उसे वैब वना देती हूँ। राजा 
दशरघ के निधन पर वह्षिष्ठ भरत से राज्य करने की बात कहते हुए 
व्यवस्था देते हे क्रि जिसे पिता दे उसी का भ्रधिकार वेध है, धौर वह 
वेदविहित भी है--“बेंद विहित समत सब ही का, जेंहि पितु देइ सो 
पावइ टीका ।/० इसी प्रकार भरद्याज ऋषि भी भरत से कहते है कि 
यदि वे राज्य करते तो भी उनको दोष न लगता--“करतेहु राजु त 
तुम्हहि न दोषू', क्योंकि लोकमत झौर वेदमत यही है कि जिसे पिता 
राज दे उसी फो भिले--- 
लोक वेद संसत सत्र कहं$, लेहि पिठु ढेइ राजु सो लहई। + 
7 # अयोध्या, दो० ३२, पृष्ठ ७७६] ३7३77 
०. /४ चों० २, पृष्ठ ४०२१ 
नी 35 9 |»? औआ्हव। 
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इस प्रकार उत्तराधिकार की जो व्यवस्था तुलसी ने चित्रित की 
है वह उनके यूग तथा समाज की मान्य व्यवस्था है भौर बहुत-कुछ 
इसी रूप में प्राज भी प्रचलित हैं 
सामाजिक शिष्टाचार ध्लौर सामाजिक मर्यादा का जो स्वरूप 
तुलसी के युग में मान्य था उसका तिरस्कार उनको सह्य नही है-- 
'सापत ताडत परुप बहता' भी ब्राद्मण पूज्य हैँ । 
पित्ता की भ्राज्ञा का पालन 'प्रनुचित उवित त्रिचार तर्जिं होना 
चाहिए, गृरू की अवमानना दडनीय है, नद्ठी तो “अ्रष्ट होइ स्तुति मारग 
मोरा'; पति का भ्रपमान किर्सी स्थिति में भी मार्जवीय नहीं हु--- 
वुद्ध रोग वस जड़ धन हीना, 'पंघ वधिर क्रोची अति दीना | 
ऐसेहु पति कर किय अपभमाना, नारि पात्र जमपुर दुख नाना ॥+ 
इस प्रकार तुलसीदास अपने कथनो द्वारा स्पष्टतया परम्परा प्राप्त 
सामाजिक व्यवस्था के कट्टर समयंक् के रूप में सामने भाते हूँ । उन्होने 
क्ट्टरता का पक्ष लिया है ग्रौर उनको तत्कालीन प्रचलित सामाजिक 
ध्यवस्था, मान्यताप्रों एवं मर्यादाप्नो का उल्लंघन कदापि सह्य नही है । 
यद्यवि तुनसीदास यह भ्वशय चाहते हे कि प्रत्येक वर्ण प्रपने धर्म का 
पालन करे झौर जब वह इसके विपरीत देखते हें तो वह सभी वर्णों 
की कदु श्रालोचना करते हैं, फिर भी समाज के वीच वर्णों की उच्च 
एवं लीच पद की जो व्यवम्धा है वह उसमें क्सी प्रकार का परिवत्तन 
नहीं चाहते । समाज में ग्राह्म शा हर हालत में उच्च पद का श्रधिकारो 
रहेगा भौर शूद्र का स्थान निम्न हूँ । तुलसी के विचारों की वस्तु स्थिति 
यहो है, इसे चाहे उनकी कट्टरता कही ज्य या सामाजिक अवुशासन- 
प्रियता । तुलसी के ये विचार मानस में इतनी जगह प्लौर इतनी 
विभिन्न परिस्णितियों में व्यक्त हुए हैँ कि इन सवक्नो बाद में ब्राह्मणों 
द्वारा प्रपनें को ऊँचा उठाने के प्रयत्व-हप जोड़ा हुआ या “अक्षिप्त! 








+- प्ररण्य० चो० ४-५, पु० ६४६ । 
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कहने की कोई प्रावदयकरता नही है । रुमाज का ढाँचा कई छताब्दियों 
से ज्यों फा त्यो है । इसलिए क्ट्टरता की उक्तियों की भो झपनी 
परम्परा बन गयोी है । 

लेखक का यह भ्रष्याय धत्यन्त संक्षिप्त हैं । इसके बाद दो पधौर 
छोद्दे भ्रष्पाय है--'तुलसी-कृत रामायण--ऐतिहासिक स्तम्भ के झप से 
भौर “'भनुवाद के स्वरूप के विषय में । 'ऐतिहासिक्त स्तम्भ के रूप में” 
शीर्षक प्ध्याय मे मानस को उस यूग की पृष्ठभूमि में रखकर उस यूग 
से उसके सच्ध को दिखाने के लिए उतर उक्लियो का संकलन किया 
गया है जिनसे तुलसोदास के युग की कुछ भकलक मिलतो है । इसमें 
तंत्कालोन भारत के चित्र का श्राभास मिलता हूँ | इस भरध्याय में 
लेखक ने भपनी शोर से भधिक न फहफर उन उद्धरणों को समगृहीतत 
किया है जिनमें तुलसोदास मुसलमान शासको की धोर से हिन्दुओं पर 
किये गये धत्याचार भौर हिन्दूं समाज की विच्छिन्नता का वर्णन करते 
है। इस शभ्रष्याय में भायी हुई उवितयों पर कई स्थलो पर विचार किया 
जाचुका हूँ । 

धप्रनुवाद फे स्वरूप के विषय में छीपष॑क भन्तिम पभ्रध्याय में लेखक 
में रुसो पाठकों के समक्ष प्रनुवाद सबधी कठिनाइयाँ धौर विशेषताश्रों 
का उल्लेख किया हैं। यह भ्रध्याय मुख्यतया रूसी पाठकों के लिए हूँ । 
इससे भनुवाद को विशेषता तथा लेखक के परिश्रम भोर प्रष्यवसाय 
का प्रामास हम लोगो फ्रो भी मिल जाता हूँ । 

बरान्नेकोव की मूमिका के इन प्रध्यायों मेंक मुरूुए प्रतिपाथ विषय 





के इस परध्यायो पर विहयम दृष्टि डालने से हो भूमिका भाग की 
स्वागीणता लक्षित हो जाती है । इन प्रध्यायो की विवेचना लेपक के 
प्रध्ययन, प्रध्यवमाय तथा मौलिक दृष्टिकोण फो स्पप्ट कर देती हु । 
जैसा फि पहले इगित कया जा चुका है वराष्तोकोव के इस लेख का 
हा विस्तार तवा विवेचन प्नन्य योरोपीय विद्वानों के तुलघी स्ंधों 
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जेखों में नही है। तुलसी के सवध में सर्वेश्रथम उल्लेख गार्सां द ताती 
द्वारा हिस्दुस्तानी के इतिहास में हुआ है। किन्तु तह भ्रधिकांश में 
तुतसी के जीवन-वुत्त से ही सर्वंधित है भोर श्रत्यन्त सीमित है । 
प्रियस्ंन ने भ्रवश्य तुलसी सदंधी प्रपनी खोजो पर विस्तृत रूप से 
श्रकादा डाला है श्नौर उनका योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण हैँ । काव्य तथा 
दशन सबधी उल्लेखो से पूर्ण होते हुए मी उसमें एंतिहासिक दृष्ठिकोरश 
अ्रपेक्षाकत न्‍्यन हैँ । इसी प्रकार ग्राउज ने रामचरितमानस के फ्रेंग्रेजी 
रूपान्तर की भूमिका में, उपतने काव्य, दशेन, लोकप्रियता श्लादि विषयों 
पर विस्तार से लिखा भौर उप्तका स्वागत भी हुआ; फिर भी ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से विवेचन पर्याप्त नही है । कारपेंटर ने थीज्म इन मेंडिवल 
इडिपा में भवित फो व्यापक भारतोय पृष्ठभूमि में घुलसो के दर्शन 
तथा भक्ति की सारगर्भित विवेचता की हैँ, फिर भी वह एकागी हूँ। 
श्रीब्ज तथा केई ने प्रपने द्विदी साहित्य के इतिहास में तुलसीदास की 
लोकप्रियता का सकेत दिया हूं । इन दोनो लेखकों फे इतिहास ही 
प्रत्यन्त सक्षिप्त हें। इसलिए तुलसीदास का उल्लेख मी पनिवार्यतः सक्षेप 
में ही हुमा हैं आधुनिक समय में हिल ने मानस के श्रेंगेजी रूपान्तर 
की भूमिका में मानस के कई पक्षो पर विचार किया हूँ भौर तुलसी के 
जीवन वृत्त पर भी प्रकाश डाला है । इत लेखकों में हिल का विवेचन 
सबसे प्रधिक गभीर, व्यापक एवं विद्गत पूर्ण है, यद्यपि ऐतिहासिक 
दृष्टिकोश से उसमें भी पूरा पूरा विचार नही हो सका है । 

यहाँ पर यह स्पष्ठ कर देवा भ्रत्यन्त प्रावश्यक् है कि इन विद्ार्नो 
के ग्रयो की मीमाएँ बताकर मेरा यह उद्देश्य कदापि नहीं हैँ कि इन 
लेखको के प्रयास की महता का निराकरण हो या उसको भ्रस्वीकार 
किया जाय । ग्रिय्सेन प्रादि लेखकों की विवेचनाग्रो का प्रत्यधिकृ 
सहत्व है झ्लोर उनका योगदान स्तुत्य है । मेरा केवल इतना हो कहना 


हूँ कि वराप्तोकोव की भूमिका में काफी विस्तार है प्लौर सर्वांगीणता 
कप अयास हैं । 


॥2+ 99% 


की विवेचना के साथ ही साथ लेखक ने इन्द्रीं भ्रध्यायों में मानस धथा 
उसके कवि की लोकप्रियता एवं उसके व्यापक प्रभाव का उल्लेख धौर 
उसके कारणो का भी निर्देश किया हैँ । कवि के व्यापक प्रभाव फा तथ्य 
उसकी शभ्राँखों से श्रोकल न रहा । उसका यह कथन युक्‍्तियुकत है कि 
“उनका (तुलसीदास) नाम उत्तरी भारत की करोडाघिक जनसख्या के 
विस्तृत भूमाग को सुविज्ञात है। वह समात्र रूप से भारत के श्रपढ़ 
किसानो के भी श्त्यन्त निकट हे जो उनकी रामायण की पक्तियों का 
सुनकर पाठ करते हूँ ध्लौर भारतीय समाज के विद्वान ब्राह्मणों के भी 
उतना ही निकट है ।” तुलसीदास का भ्रासन प्रत्येक भारतोय के हृदय में 
पटल हूँ भौर ऐसा इसलिए हैँ क्योकि उनकी महानतम कृति जनता की 
झ्रावदयकताप्ों भौद प्राकाक्षाप्रो की पूर्ति एवं तुष्टि करती है । यह 
रचना ज्नता के भ्रामुष्मिक भावनाभो को सन्तुष्ठ करने के साथ साथ 
उसका ससार के बीच पथ-प्रदर्शन भी करती है, “सोलहवी छताव्दी 
में रचित एस पुस्तक का महत्त्व कम न हुआ, प्रत्युत निवासियों को 
नज्धरों में चढ़ता ही गया । यह पुस्तक विशेष रूप से जनवा के दुख के: 
प्मम में, या स्वतत्रता के भारतीय युद्ध के युग में ऊँची उठ जाती हैं ।” 
फिर मानस जैसी हहलोक में सहायक प्लौर परलोक की पथप्रदर्शिका 
पुस्तक को व्यापक लोकप्रियता क्यो न प्राप्त होती ? 

मनुष्य के व्यक्तित्व के समान “मानस का व्यक्तित्व भी भर्नेक- 
रूपात्मक है, प्रौर यही विविधता उसकी लोक-प्रियता फा मूल कारण 
हैं । इस सबंध में किसी एक कारण को “इदमित्यम्‌” रूप में उसी 
प्रकार नही प्रस्तुत किया जा सकता जिस प्रकार कि रज्जु के एक सूत्र 
को पझलग कर उसे सर्वेप्रधान नही कहा जा सकता ॥ जिस प्रकार 
सूत्रो का समन्वित रूप उसकी दावित के सम्मिलित प्रभाव के रूप में 
प्रकट होता हैँ उसी प्रकार मानस की लोक-प्रियता उसके श्रनेक 
उपकरणो के समन्वित प्रभाव के रूप में प्रकट हुई हैँ । इसलिए फेवल 
जनता के धामिक विश्वास, या राम के स्वरूप से कथा की संवद्धता 
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की गयी है। काव्य सरस हृदय सवेद्य है, इसलिए रसिक उसका पारखी 
भी फहा गया है । उसका निरंय ही फाध्य को कसौटी हैं। जिस रचना 
का धादर 'बवुधजन' नहीं करते, उसमें कवियों का परिश्रम व्यर्थ हो जाता 
है । इसलिए तुलसीदास मानस-रचना के समय यह वरदान माँगते द्द्‌ 
“कि साधु समाज में उनकी “सनिति' का सम्मान हीौ-- 

होहु प्रसन्न देहु बरदानू, साधु समाज भनिति सनसानू। 

को प्रवघ बुध नहिं झ्ादरहीं, सो स्रस वादिं बाल कवि करहीं ॥/% 


कवि ने इस प्रकार नैतिकता धौर कलात्मकता की समन्वित दोहरी 
फाव्य-फसौटी भ्रस्तुतकी जो तत्कालीन साहित्य जगत की भत्यन्ध 
विलक्षण एवं क्रान्तिकारी घटना हूँ | 

काव्य फे इस भ्रादर्श को प्रतिष्ठित कर कवि भ्रपना यह विचार 
व्यक्त करता है (जो कि काव्य के आाचायों के निष्फषं के भ्रनुकूल 
ही हैँ ) कि काव्य प्रतिभा प्रयत्न-साध्य न होकर ईइ्वर-प्रदत्त हूँ। 
भक्ति के समान यह भी ईश-कृपा के भ्रधीन हैँ। जिस पर ईदवर 
को कृपा होती हैँ उसके द्वदय में काव्य की अ्रधिष्ठात्नी वाणी उसी 
प्रकार नृत्य करती है जिस प्रकार कि सूत्राघार के इश्चारे पर कठपुतली 
नाचती हँ--- 
“सार दारुनारि सम स्रासी, रान सूत्रधर अन्तरजामी । 
जंहि पर कृपा करहिं जन जानो, कवि उर अजिर नचाव्हिं वानी ॥? कक 
इस अ्रकार काव्य प्रतिभा ईश्वर का वरदान हूँ । 

तुलसी ने काव्य की प्रक्रिया का भी सकेत दिया है जो यही प्रति- 
पादित करता हैं कि काव्य देवी वरदान होने के साथ साथ देवी विभूति 
है । काव्य का जन्म हुदय, बुद्धि शौर दंवी प्रतिमा के सयोग से होता 
है| हृदय की प्रनुमूति या सवेदना समन्चित वृद्धि को जब शारदा की 





क बाल० चो ४, पु० २८ ॥ 
ये वातकाड, चौपाई ३२, पु० १०६॥ 


| ७३ ] 


कृपा से श्रेप्ठ विचार मिलते हैं तमी काव्य के मोती उपचते है प्रन्यपा 
नहीं-- 
हृदय सिंधु मति सीप समाना, खाती सार कहदि सुजाना। 
जॉ दरसइ वर वारि विचारू, होहिं कवित मुकतार्सान चारू॥ + 
मानस रूपक के बीच कवि ने इसका स्पष्ट सकेत दिया हैं कि 
काव्य को मानसिक क्रिया किस प्रकार घटित होती हूँ, काव्य का मानस 
किस प्रकार सपन्न होता हूँ । यह मानस चरम चसओ से हृदयगम नहीं 
होता, इसके लिए ज्ञान की प्रन्तद्‌ ष्टि चाहिए । इसमें प्रवगाहन करने पर 
ऊब कवि की बुद्धि विमल हो जाती हूं, हृदय प्रानद के उत्साह से भर 
जाता है, तब प्रेम-प्रवाह के रूप में काव्य को सरिता इस मानस या मन 
से उमडकर चल पड़ती हैँ -- 
अस सानस मानस चप चाही, सइ कवि बुद्धि विमल अबगाही 
भय हृदय आनंद उछाहू | उम्गेड प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥ 
चली सुभग कथिता सरिता सी ॥|० 
इस काव्य सरिता का मूल, रामयश्य फ्े जल से परिपूर्ण मानस हैँ । 
यह जल चुद्धिमार्ग से होता हुप्रा मानस (या अन्तर ) में पहुंचकर 
सुस्यिर हो जाता है, भोर फिर इसी से काव्य सरिता निकलती है -- 
सुमति भूमिथल छच अगाघू। वेद पुरान जदधिघन साघधू। 
वरस्पद्दि रास सुलस वरवारी । 
मेंदा सहिंगठ सो जल पावन । सकिलि खबन सग चले सुद्दावन । 
भरंड घुसानस सुश्रल्ल थिराना |% 
इत रूपक सें तलस्परशनी बुद्धि भोर हृदय की 'प्रगाघता' या गहराई 
4र कवि की दुष्टि वरावर है । इस प्रकार कवि ने हृदय पक्ष भोर बृद्धि 
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प्रक्ष, दोनो का समान रूप से काव्य की प्रक्रिया में योग माना हू । 
भावुकता भौर विवेचना दोनो का समन्वय उच्च काव्य की प्रतिष्ठा के 
मूल में है । 'सुमतिभूमि' तथा 'मेघामहिगत' में बुद्धि के भाधारमृत- 
स्वरूप का सकेत देकर उसका ठोस महत्त्व स्वीकार किया गया हें यद्यपि 
फवि यह स्पष्ट कर देता हैं कि यह बुद्धि हृदय से विमृश्त नहीं है । 
बुद्धि हृदय सागर में सीप के समान है । 'हृदयसिधु” झौर 'हृदय श्रगाघू' 
भाव पक्ष या हृदय पक्ष की व्यापकता प्रोर गहराई को व्यजित कर 
रहे है । 
इस प्रकार कवि के “मानस ने काव्य को जन्म दिया | यह शभु की 

कृपा से ही सभव हुश्मा । शिव की कृपा से जब सद्बुद्धि का भानदपुरां 
पअ्रकाष हुआ तभी तुलसी रामचरितमानस का कवि हुप्ला -- 

संझ्भु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि तुल्लसी ।० 
इस प्रकार काव्य की देवी विभूति ईइवर का वरदान है । 

ऐसी उच्च विभूति का निम्न उहेष्यो की श्लोर नियोजन उसका 

दुरुपयोग है । उससे उच्च लक्ष्य की ही साधना की जानीचाहिए। तुलसी 
की दृष्टि में सर्वोच्च लक्ष्य राम की भक्ति हैं । राम उच्चता,शुद्धता शोर 
पवित्रता के प्रतीक है, उनका नाम ही हमारे हृदय की उदात्त वृत्तियों 
को जगाने में समर्थ है । इसी से नेतिक भावना से प्रेरित होकर ( श्रौर 
राम-नाम के रसोद्रेक की क्षमता को पहचान कर ) तुलसीदास इस सीमा 
तक्र चले जाते है भ्ोर कहते है कि सुकवि का चमत्कारी काव्य यदि 
राम-नाम से विहीन है तो वह शोभाद्दीन ही है प्रौर राम-नाम से सयुकत 
सामान्य काव्य भी सम्मान्य हैं -- 

* भनिति विचित्र सुकविकृत जोझ, रामनाम विन्ु सोह न सोऊ। 

सब गुन रहित छुकवि छत वानी, रामनाम जस प्ंकित जाती | 

सादर कहहिं सुनहिं बुध वाद्दी, मधुकर सरिस संत गुन ग्राही |? 
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तुलसी के इस कथन में केवल नेतिकता का ही भागह नहीं हैं, प्रत्युत्‌ 
काव्य की वस्तु-विषय की उच्चता या उदात्तता पर भी जोर दिया गया 
है । तुलसी की दृष्टि में कवि के लक्ष्य भौर काव्य के बस्तु-चिपय दोनो 
ही को उदात्त होना चाहिए। तुलसी को दृष्टि में मादव का संवोच्चि 
लक्ष्य सब्ति है । कवि के मतानुसार जब लक्ष्य उच्च होता हैं, भ्र्थात्‌ 
जब वह भवित के 'भावव व्यापार में प्रवृत्त होता हूँ तो काव्य की 
धधिप्ठानी क्षारदा ब्रह्मतोक से उसको सहायता के लिए दौड़कर भाती 
है ६ सरस्वत्ती के श्रम का परिहार तभी होता हूँ जब कवि उसे रामचरित 
के सरोवर में स्तान फराता है प्रर्धात्‌ जब काव्य-प्रतिणा उच्च लक्ष्य फ्ो 
साधना में प्रवत्त होती है ठनी काव्य को सच्ची सा्यकता है। उसके 
विपरोत जद कवि भने इस उच्च उत्तरदायित्व को भूलकर भर्थ या 
यश-आप्ति के हेतु सामान्य नर नारियों के प्रशंसात्मक चर्णन में भ्रपनो 
काव्य-प्रतिभा को लगाते हें तो वह उसका अपव्यय है भौर सरस्वत्ती सिर 
चुनकर पछताने लगती हैं-- 
'भगदि द्वेतु विधि भवन विहाई, सुमिस सार आवत धाई। 
रास चरिंत सर विनु अन्हबाये, सो सम जाइ न कोटि उपाये। 
कृविकोविद अस हृदय विचारी, गापर्हि हरि ऊस कलिसल हासे 
कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना, सिर घुनि गिरा लगति पद्धिताना ।- 
तुलसी के उपरोक्त उद्गार बडे ही कान्तिकारी हें। इन द्ाब्दों में 
सदाद्ययता पर तो भाग्रह हैं ही, किन्तु उसके साथ कवि फो स्वतंच्रता 
का भी उद्घोष है! । इन शब्दों में उद कवियों की श्रालोचना भी है जो 
छद टुकड़ों पर अपने को बेचने को तय्यार हूँ। कवि से बड़े साहस के 
साथ उच् कवियों को आलोचना की है जो उस युग में 'प्राकृत जन गुव 
गान में प्रवत्त थे । तुलसी का यूग दरवारी' तथा *राज़्याश्रिता कवियों 
का था, उस युग के बीच तुलसी का यहु कथव भौर सी महत्त्वपुण 
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प्रक्ष, दोनों का समान रूप से काव्य की पफ्रक्षिया में योग माना हैं । 
भावुकता भौर विवेचना दोनो का समन्वय उच्च काव्य की प्रतिष्ठा के 
मूल षें हैं । 'सुमतिभूमि' तथा 'मेघामहिगत' में बुद्धि के भाधारमृत- 
स्वरूप का सकेत देकर उसका ठोस महत्त्व स्वीकार किया गया हूँ यद्यपि 
फवि यह स्पष्ट कर देता है कि यह बुद्धि हृदय से विमृख नहीं है । 
बुद्धि हृदय सागर में सीप के समान है। 'हृदयसिधु' शोर 'हुदय ध्गाघ्‌' 
भाव पक्ष या हृदय पक्ष की व्यापकता प्लौर गहराई को व्यजित कर 
रहे है । 
इस प्रकार कवि के मानस” ने काव्य को जन्म दिया । यह छभु की 

कपा से द्वी सभव हुआ । शिव की कृपा से जब सद्बृद्धि का प्रानदपूरां 
प्रकाश हुआ तभी तुलसी रामचरितमानस का कवि हुप्रा.--- 

'संसु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि ठुलसी ।?० 
इस प्रकार काव्य की देवी विभूति ईएवर का वरदान है । 

ऐसी उच्च विभूति का निम्न उद्देश्यो की श्लोर नियोजन उसका 

दुरुपयोग है । उससे उच्च लक्ष्य की ही साधना की जानीचाहिएं। तुलसी 
की दृष्टि में सर्वोच्च लक्ष्य राम की भक्ति है। राम उच्चता,शुद्धता धौर 
पवित्नता के प्रतीक है, उनका नाम ही हमारे हृदय की उदात्त वृत्तियों 
को जगाने में समर्थ है । इसी से नैतिक भावना से प्रेरित होकर ( श्रौर 
राम-नाम के रसोद्रेक की क्षमता को पहचान कर ) तुलसीदात इस सीमा 
तक्त चले जाते है प्रौर कहते ह कि सुकचि का चमत्कारी काव्य यदि 
राम-नाम से विहीन हूँ तो वह श्ोभाद्वीन ही है प्रौर राम-नाम से सयक्‍त 
सामान्य काव्य भी सम्मान्य है -- 

“भनिति विचित्र सुकविकृत जोझ, रामनाम विन्ु सोह न सोऊ | 

सब ग़ुन रहित छुकवि कृत बानी, रामनाम जस अंकित जानी । 

सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुन ग्राही ॥?७ 
2 20202: 20277: 02%:00 किक 290 अर बंद कक विद घी ५ 7 पक 2 कर 


० बाल० चो० ९, पु० ४४। 
# बाल० चो० २, ३, पूृ० १५। 


[ «५ | 


तुलसी के इस कथन में केवल नेतिकता का ही भा ग्रह नहीं है, प्रत्युत्‌ 

काव्य की वस्तु-विषय की उच्चता या उदात्तता पर भी जोर दिया गया 
है । तुलसी की दृष्टि में कवि के लक्ष्य श्लोर काव्य के वस्तु-विपय दोनो 
ही को उदात्त होता चाहिए । तुलसी की दृष्टि में मानव का सर्वोच्च 
लक्ष्य मवित है । कवि के मतानुसार जब लक्ष्य उच्च होता है, श्रर्थात्‌ 
जब वह भवित के “भावन व्यापार में प्रवृत्त होता है तो काव्य की 
भ्रधिप्ठान्री क्षारदा ब्रह्मलोक से उसकी सहायता के लिए दौड़कर आ्राती 
है । सरस्वती के श्रम का परिहार तभी होता हूँ जब कवि उसे रामचरित 
के सरोवर में स्नान कराता हूँ प्र्थात जब काव्य-प्रतिभा उच्च लक्ष्य को 
साधना में प्रवृत्त होती है तभी काव्य को सच्ची सार्थकता हैं। उसके 
विपरीत जद कवि धप्तने इस उच्च उत्तरदायित्व को भूलकर श्रर्थ या 
यश-प्राप्ति के हेतु सामान्य नर नारियो के प्रशसात्मक चर्णन में छ्पनी 
काव्य-प्रतिभा को लगाते है तो वह उसका भ्रपव्यय हू भौर सरस्वती सिर 
घुनकर पछताने लगती हँ-- 

“भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद आवत घाई। 

राम चरित सर घिनु अन्दबाये, सो रूस लाइ न कोटि उपाये 

कविकोविद अस हृदय विचारी, गावहिं हरि जस कलिमल हारी । 

कीन्हें प्राकृत जन गुत गाना, सिर घुनि गिरा लगति पछिताना ।-- 

तुलसी के उपरोक्त उद्गार बड़े ही कान्तिकारी हें। इन एाब्दों में 

सदाशयता पर तो श्राग्रह है ही, किन्तु उसके साथ कवि की स्वतंत्रता 
का भी उद्घोष है! । इन शब्दों में उन कवियो को प्रालोचना भो है जो 
चद टुकडो पर झपने को बेचने को तय्यार हे | कवि ने बड़े साहस फे 
साथ उन कवियों की झालोचना की हूँ जो उस यूग में 'प्राकृत जन गृन 
गान में प्रवृत्त थे । तुलसी का युग 'दरवारी” तथा “राज्याश्रित' कवियों 
फा था, उस युग के बीच छुलसी का यह कथन भौर भी महृतत्त्वपूण 
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हो जाता है । भपने यूग के साहित्य जगत की धालोचना कर छुलसी 
घब यूगो के लिए कवियों को झ्ात्म-स्वातत््य (या चादुकारिता से! 
बचने ) की चेतावनी दे गए । 

तुलसी के सवंध में स्वान्त सुखाय# को पूर्णतया ऐकान्तिकः 





# तुलसी का 'स्वान्त मुखाय” का उद्घोष भी कवियों के प्रात्म- 
घ्वातत्र्य की ही वात कह रहा हूं । इसमें स्वतत्रता के साथ हृदय की 
सत्पानुमृति या सच्चाई का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हूँ । 'स्वान्त सुखाय' 
से यद्वी ताध्पर्य हैँ कि कवि झपने प्रन्त्स या मन के सुस्त के लिए गाता 
है या उसे गाना चाहिए, जिसमें उसे सुख मिलता हैं या जिसमें उत्तका 
मन रप्तता हैं उसी को श्रपने उदगारो का विषय बनाना चाहिए, 
एस प्रकार यह कवि फी श्रनुभूति को ईमानदारी या सच्चाई की 
याह ठद्रती है।यह तो स्पष्ट ही है कि जिस वस्तु-विषय या 
भाव में कवि का मन लीन नही होता उसे सुख्त नही मिलता या उसकी 
सृप्ति नही होती , वह उच्च काठ्य का धाघार नहीं बन सकता । 
दस प्रकार उठ्च काठ्य की सृष्टि के हेतु ही स्वान्त सुखाय का सिद्धान्त 
महत्त्वपूर्ण हो जाता हूं भर्थात्‌ उत्कृष्ट काव्य के लिए पश्रावदयक है कि 
फवि वस्तु-चयन के सब्रष में स्वतन्न रहे भौर वह काथ्य वस्तु कवि के 
मन फे प्रनुरूप हो । दूसरे शब्दों में, काव्य-रचना कवि के भ्रपने भनन्‍्तस 
( स्वान्त ) से सबद्ध हूँ, उसे फंशन या फरमाइश के रूप में प्रस्तुत 
करना ठोक नही | कवि के पास केवन एक ही शक्ति है भ्ौर वह शक्ति 
शब्दाय की हैँ । यही उसका बल हूं प्रीर यही उसकी सामग्री हैँ भौर 
वह इसा से वंघा हूँ । भावाभिव्यवित के व्यापार में कवि को केवल 
शब्द और प्रय का ही सहारा हैं | वह इनस व'हर नही जा सकता पश्लौर 
से विस! प्रन्य माध्यम का श्रवलव प्राप्त कर सकता है । कवि की 
मति को छब्दार्थ के घेरे में वंधकर उसका उसी प्रकार प्रनुमरण करना 
थड़ता ह जिम्त प्रकार नट को ताल के ग्रनुरुप द्वीनाचना पडता हैं घौर 


[ ७७ | 


ऋट्रकर समाज के दृष्ट या श्रेयस्‌ से स्वेधा पृथक नहीं किया 
जा सकता , क्योकि तुलसी ने ऐसा नहीं दिया है। तुलसी का स्व 
सकचित नहीं हैँ । उसके सुख में सव का सच्चा सुख विहित दे 
कवि इस प्रकार के जीवन था 'रहनि'ं की कई स्थली पर कामना कर 
घुका है कि वह दूसरो के सुख से सुखी भोर दूसरो के दुख में दुखी हो, 
प्र्यात्‌ उसके हृदय का जन-हृदय से साधारणीकरण हो जाय । प्पते 
को वधनों में न वौधता हुप्रा भी कवि काव्य को प्रक्रिया तथा काव्य की 
झावश्यकताओं से झ्वगत हैँ । 'स्वान्त.सुखाय' या झपने धनन्‍्तस्‌ के सुख 
की वात कहता हुप्ला भी वह 'धपने में ही मगन! रहतेवाला जीव नहीं 
हैं, क्योकि वह कवि हैं भोर कवि होने फे नाते वह जानता हैँ कि काव्य 
'की सार्थेकता तमी हैं जब कि उसकी श्रपती वात सबके हृदय की बात 
बन जाय, उसका काव्य जन-मन में उन्ही भावो का प्रेषक भोर उद्बोघरक 
यथा उदमावक वन जाय जो कि कवि के प्रन्तस में हे। 
कवि इस प्रकार काव्य का जो सामाजिक पक्ष है या उसकी जो 
सामाजिकता है उससे भली भाति परिचित हैं। काव्य व्यक्ति की 
निजी कृति होते हुए भी भ्रपने में सम्पूर्ण नहीं हैँ, उसे श्रोता, पाठक या 
दर्शक की भप्रपेक्षा हैं । उसे श्रोतरा, पाठक या दर्शक के हृदय तक पहें- 
घाना या हृदयेंगम कराना भो धावदयक हूँ । ऐसा होने पर ही ( कवि 
तथा ) काव्य की पूर्ण सार्थंकता है । सर्जन के क्षणों में काव्य कवि की 
घीज है, सृष्टि हो जाने पर वह समाज की सम्पत्ति हो जातो हैंभोद 
कमी-कम्मी कवि के ले चाहने पर भो कवि से श्रधिक सम्राज (श्रोता, 


वह ताल सेवाहर नहीं जा सकता, तुलसी के मतानुसाद कवि को केवल 
दान्दा्ं का ही सच्चा बल हँ--भरथ धाखर-वल सांचा हँ--- 


कहहु सुप्रेम प्रगट को करडई, केद्टि छाया कवि सति अमुसरद । 
कविहिं अस्थ आखर बवलु सॉचा, अनुद्रि ताल गतिदिं नटनाचा ॥”? 


--अयो० चौ० २, छ० ४६९१ ६ 
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पाठक या दछ्षंक ) का उस पर पश्रधिकार हो जाता हूँ, भ्ौर समाज 
काव्य के सबंध में कतिपय माँगें पेश करने लगता हू । इनमें सर्वप्रथम 
धौर प्रत्यन्त महत्वपुण माँग यह दव कि कवि के हृदय में जो भाव जगे 
हूँ उनको कवि पारस्परिक विनिमय के सर्वोच्च सामाजिक साधन भाषा! 
धारा सामाजिको के हृदय तक पहुँचा सके । 'प्रेषणीयता! का सिद्धान्त 
इस प्रकार काव्य का भत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त बन जाता है । 
'प्रेषणीयत्ता का यह सिद्धान्त ही काथ्य का सामाजिक पक्ष हैं। तुलसी 
में प्रषणीयता के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त को 'मनिम्नानिक मुकुता छवि' के 
द्वारा प्रतिपादित किया हूँ । जिस प्रकार मणि, माशिक्य भौर भोती 
यद्यपि सर्प के सिर, खान धोर हाथी के मस्तक में जन्म लेते हे फिर 
भी उनकी साथंकता वहाँ नही हैँ। उनकी शोभा तभी द्विगुणित होती 
हैं जब वे राजा के मृकूट या तस्णी के छरीर का श्राश्रय या भाधार 
पाते है । इसी प्रकार काव्य का जन्म यद्यपि कवि के हृदय में होता' 
है ( प्रोर वह भपने में भी काफो महत्वपूर्ण है ) फिर भी उसकी 
साथंबता तभी हूं जब उसे उपयुक्त श्राश्रय प्राप्त हो ( यह सभी जानते 
है कि काव्य का प्राश्नय स्वये कवि ने होकर पाठक या सामाजिक या 
'रसिक' हूँ ) | इसी से 'कवित्त' का जन्म तो एक जगह (कवि-हुदय में) 
इ्ोता हूँ, किन्तु शोभा दूसरों जगह (पाठक के हृदय में ) प्राप्त 
होती हँ-- 

“मानि मानिक मुक्‍्ता छवि जैसी, अद्ि गिरि गज सिर सोह न तैसीं 


नूपविरीट त्रनी तन पाई। लह॒हिं सकल शोभा अधिकाई। 
तैसइ सुकवि-कब्ति बुध कह्दहीं । उपजर्दि अनत अनव छत्रि लदहीं ० 


इस प्रकार तुलसी ने काव्य के सभो महत्वपूर्ण सिद्धान्वो एवं उसके 
शास्त्रीय पक्ष का मानत में पृण प्रतिपादन किया । बालकाण्ड में मानस 





० दालक्ाड, घोराई १, २, पृ० १६, १७। 
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के रूपक में उन्होने काव्य के भगो का भी उल्लेख किया हु 'क इसी से 
जब तुलसी काठ्य की गभारता भौर प्पनी निबंलता का विज्ञापन 
करते हे तो वह एक प्रकारान्तर से उनकी नम्लता का विज्ञापन बन 
जाता है, भौर वह उल्लेख यह भो बताता है कि फाब्य के सभी पक्षों 
से तुलसी का यरिचय हैं । + 


सक्षेप में कवि ने काव्य फे प्रत्तरण और वहिरग, उसकी प्रात्मा 
प्रौर उतके शरीर, उसके व्यक्तिपरक रूप श्रौर उपके सामाजिक पक्ष, 
दोनों का सम्यकू ध्यान रखा भौर दोनो में सामजञ्जस्प प्रतिष्ठित 
किया। सूत्ररूप में उन्होने काव्य के सवघ में 'सब कर हित” ध्रौर बुधजन, 
झादर प्रादर्रह सुजान! की उच्च भाव ठया उत्कृष्ट कला की दोहरी 
कसोटो प्रस्तुत की । इसी से तुलसी की ज्ञान-गरिमा प्रकट होती है पौर 
इसो में उनकी सफलता का रहस्य मी हूँ । 

उनकी सफलता भ्रौर लोकप्रियता का रहस्प एक प्रन्प तत्व में भी 
छिपा है | इसे हम कवि की व्यापक दृष्टि, सहानुभति या उसकी मान- 





#“राम सीय जस सालेल सुत्रा सम, उपमा वीच विज्ञास मनारम । 
पुररनि सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजु गति भीप साोहाई हवाई ॥ 
छंद सोर्ठा सुन्दर दोदा, साइ चहुरंग कमल छुल साहा । 
अरथ अनूप सुभाव सुभाषा, सोइ पराग मकरंद सुवासा॥ 
घुनि अबरेव कंत्रेत गुन जाती मीन सनाहर ते वहु भाँती। 
नररस जप तर जाग वबिरागा, ते सव जलचर चारु तड़ागा ॥” 

बाल ८ चौ> २, ३, ४, ५, पृ: ४५॥ 
+ “कबि न हो ह्टिं वचन प्रत्रीचु. सतल कला सब विद्या हीनू। 
आखएर छरथ घऋल्ंकृति नाना, छन्द्र प्रदन्व अनेक विधाना॥ 
भाव सेद रस सेट अपारा, कवित दोष गुन विविध प्रकारा। 
कवित विवेक एक नर्दिं मोरे, सत्य कहें लिखि वागढ बारे ॥”- 

बाल० चोपाई ४, ४, ६, पृ० १४व 


कि, 


वबीयता कह सकते हैं । चित्रण में फवि चाहे 'यथाथंबादी' न हो, फिर 
भी वह यथारथंप्रेमी श्रवद्ष्य हैं। इसी प्रकार उसकी सूक्ष्म-प्रन्तद प्टि 
यद्यपि मानव हश्य के गहरे, विषम एवं प्रधकारपूर्णा कक्ष का फोना 
कोना भाव कर उसका दृश्य हमारे सामने रख देती है, फिर भी यह 
मनृष्य को हँसी नही उडाती, उसे सहानूमूति के साथ ऊपर उठाती हूँ । 
ससार का माया या भ्रम समझता हुग्रा मो बह इप भ्रम का यथातथ्य 
चित्रण करता हूं भौर तब मनृप्य को इससे मुक्त होने का उपदेश देता 
हैँ । इसो स कवि ने ससार के कष्ट प्लौर वष्टों में पड हुए मनुष्य का 
सहानुभूति के साथ चित्रण किया हैं, श्रौर पारमाथिक रूप में भ्रम होने 
पर भो उसकी पीडा को हन्क्की बताकर उससे विमूृख नदी हुआ । तुनसी 
ने वस्-व थति की जो विषमता है, ससार में जा वष्ट, पड़ा और चुभन 
है, उपका पूरा-युरा चित्र प्रस्तुत किया हूँ । 'कवि की रचनाओं में प्रकारा- 
न्तर से उम का ऐहिफ भौर ध्राध्यात्मिक जीवन ही चित्रित हु ग्रा है । तुलसी 
ने जीवन म जिन कष्टो फो कला उन्ही को उसके कवि ने कलात्मक 
भमिव्यर्ति दी । इसी से तुलसी के इन चित्रों में सत्य का शक्ति धीर 
स्वाभाविक्ता का रग है, यथार्थता का प्ाग्रह भौर झादर्श या भ्राध्या- 
त्मिकता क्री सान्त्वता या सबोघन हूँ । इसका एक अश्रमारा दरिद्रता 
( के कष्टो ) सबत्रषी कवि का क्थन है । कवि स्पष्ट बहता हूँ कि इस 
ससार में दरिद्रता से बढ़कर काई दुख नही है --'नहिं दरिद्र सम दुख 
जग माही । चौदह प्राणियों का जीवन मृतक तुल्य है प्रौर दरिद्रों का 
गणना इन्ही में है-- 

“फ्ोल काम बस कुपित पिसूढा, अति दरिद्र छजसी अति वृढ़ा, 
तनु पो+क निदक अघखानी, जीवत सव सम घौंदह प्रानी |” 
तथा-- 


आगि वडवागि ते बडो है आगि पेट की || ० 





० फवितावली, उत्तर*, छ० €६, पू० २५६। 
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इसी सबंध में कवि प्रकारान्तर से यह भी कहता हूँ कि प्रपने सुख के विना 
मत कमी स्थिर नहीं होता-- निज सुख बिन मन होइ कि घीरा' भौर सवसे 
बड़े प्रानद को ध्मिव्यवित इस रूप में हुई कि मानो जन्म के दरिद्री को 
पारस! पत्थर मिल गया--“जनम रक जनु पारस पावा* ] 

दरिद्रता के सबध में कवि की ऐसी प्रभावपूर्ण उपितयाँ उसके 
जीवनानूमय से सबद्ध हें। चू कि कवि दानेदाने के लिए बिल-विला 
अुका था, सबके प्रागे दांत काढ़ चुका था, मान-मर्यादः को भावना को 
छोड़कर सभी के भागे पेट खोल चुका था झौर किसी ने उसके मुह 
में घूल भी न डाली, किसी ने 'सभापन! सी न किया हसीसे तुलसीदास 
दरिद्रता को ससार का सकसे वहा कप्ट कहते हें । इस कथन का महत्व 
इसलिए धौर भी बढ़ जाता है. कि तुलसी जब महात्मा बन गये भर्थात्‌ 
क्रपनी साधना द्वारा जब वे समार के भ्रमपूर्ण कप को समझ गये तब 
भी उन्होंने प्रपने इन कट भ्रनुमवो पर पर्दा नही डाला क्योकि वे जानते 
थे कि फेवल वे ही जगे हें भौर मनृप्यो की भ्धिक मस्या ससार के 
दुस्वप्त मे पडा कप्ठ भोग रही है । जब तक ये मनुष्य न जग तव तक 
मिच्या होते हुए भी ये कष्ट उनके लिए सच हैँ ॥ यह उसी प्रकार है, 


“द्वार द्वार दोनता कही काढ़ि रठ, परि पाहूँ । 
है दयाल दुनिद्सदिसा द्ुब-दोव-दलन छम कियो न संभापन काहू।” 
वितय , पद २७५, पु० ६११३ 
है १३4 टर्थ 
“कहा न कियो, कहाँ न गयो, सीस काहि न नायो | 


हा द्वा करि दोनता कही द्वर द्वार बार वार, परी न छार मँह वायो। 
असन वसस बिन्तु बावरों जहँ तहँ उंठि घायो । 


सहिसा सात प्रिप्र प्रान ते तलि खोलि खलनि आगे खिसु खिनु पेट 
खलायो [[? 
विनय+, पद २७६, पु ६२३ ॥ 


॥म 


जिस प्रकार स्वप्न में सिर कटने पर तब तर पीड़ा नहीं शानन्‍्त होतो 
जब तक कि स्वप्न न टूठे, मनुष्य न जगे । कवि ने ऐसे द्वी स्वप्न में 
पद मनध्यों का उन्हीं की दृष्टि से चित्रण किया हूँ प्रौर उन्हीं को 
सामाजिक व्यवस्था तथा नंतिक उपदेश दिपे हैँ जो जग गये हू । उनके 
लिए न फोई व्यवस्था हूं श्रौर न बन । कवि कदाचित्‌ यह भी सोचता 
सहा हा कि मायामोह में पडे मनृष्यो के दूखदर्द का विशद चित्रण 
शायद उनका जगा दे झ्ोर उनका सच्च मांग पर प्रवृत्त कर दे। इस 
प्रकार यथार्थ प्रम जीवन की विषमत्ता प्रौर दुख दद के मर्मान्तक विनर 
कवि के भादश तथा अश्राध्यात्मिक लक्ष्य के पोषफ तथा पुरक बन गये 
झोर उनमें कोई विरोध न रहा, इस यथ,थ ने कवि के श्रादर्श को श्रीर 
भी स्पृहणाय बना दिया, श्रादर्शवादो होते हुए भी कवि ने यथाथ की 
झवहेलना न की । 

यथार्थ प्रेम के समान ही सर्वाग झता भी उसके काव्य की बहुमत 
बडी विशषता है।। कवि को जीवन के ऊँव-नीच का बड्टा व्यापक प्रीर 
गहरा प्रनुमव था । उसने दुख झौर सुख दोनों के दिन देख थे । मिख- 
मंगो से लेकर बड़े वड राजा मह्दाराजाप्रो से भी उसकी घनिष्ठता थी; 
विद्वानों से लेकर प्रपढ-मुर्ख तक से उसका पाला पड़ चुका था। प्ननेक 
यात्राप्रो के बोच वह भ्रनेक प्रदेश ध्रौर विविध स्वभाव के मनृष्यों से 
परिचित दो चुका था। इन सबका निबोड उमके काव्य में प्रतिविबित 
हुआ | फ्लत इस कवि के यथारये चित्रों में लोगो को प्रयने हो जीवन 
की भाँफ़ी मिली, झौर चित्रों की सर्वागीणता ने काव्य को झभौर भी 
झधिक ग्र हवा बना दिया । 

इस यथा के साथ है! साथ कवि ने जिस पश्रादर्श का चित्र उप- 
स्थित किया उसमें उसको जनता क प्रति व्यायकू सद्दानुमृति भो 
प्रस्कुटित हुई । वह जनता को कप्टो से छटकारा पाने का मार्ग बतावा 
हैं । उसके उद्गारो ने जनता के हृदय में प्राशां का सवार किया । 
मवित के उपदेशों न जनता को उच्च जीवन का प्राइवासन दिया भौर 


[ झईे ॥ 


जनता ने कवि को प्रात्म-समर्पण कर दिया । इस प्रकार कवि उनका 
प्रथनअ्रदर्शक बन गया । तुलसी को जनता का विश्वास प्राप्त हो गया । 

इस प्रकार यथार्थता, उच्चादर्श, सर्वांगीणता तथा मानवीयता ने 
(रसाह्म्कता से समस्वित होकर ) तुलसीदास को घनी-निर्घन, भानी- 
झपड़, ऊंच-नीच, सभी के हृदय में सदा के लिए प्रतिष्ठित कर दिया। 
उनका प्रासन भ्रटल हैं श्रौर उनकी लोकप्रियता प्रमर हैँ । 


--कैसरी नारायण शुक्ल 


कृतज्नवा-प्रकाश 


प्रस्तुत भनुवाद मेरे मित्रों को कृपा घोर मेरी क्ृतज्ञता की कथा 
एव विज्ञप्ति हूँ । 
इस कार्य में प्रेरक' काशी के प्रोफेतर थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
प्रौर 'पूरक' लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० हरबंर्दट विष्टर गुइथर रहे 
हैं । कादी-नरेश हिज हाइनेस महाराज विभूतिनारायणु सिंह की कतिपय 
जिज्ञासामो की शांति फे लिए मिश्र जो ने मुझे भ्रनुवाद के लिए प्रवृत्त 
हथा प्रेरित किया । यह मेरा सोभाग्य था कि लक्षनऊ विश्वविद्यालय के 
रूसो भाषा के शिक्ष कु डा० गृदथर का सक्रिय सहयोग मुझे प्राप्त हो गया ॥ 
इसके बिना इस कार्य का सपन्न होहा भ्रसम्भव ही था। उन्होने इस संवध 


में जो सहायता की है उसके लिए उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा 
ही होगा । प्रनुवादक उनका भ्रत्यन्त कृतज्ञ है । 

पधनुवाद दो वर्ष पहले ही पूर्ण हो चुका था, कितु कत्तिपय कारणों 
है उसके प्रकाशन में इतना विलव हुझ्ना। यह ध्ावष्यक है. कि हिंदी 
भाषी जनता प्रपनें सबसे बडे कवि के विषय में विदेशी विद्वानों के 
विचारों से भी झवगत हो। प्रस्तुत भनवाद इतत दिशा में विनम्र 
प्रयास हैँ। उच्चकोटि का न होते हुए भी इससप्रे प्रोफेसर बराघ्नो- 
कोव के विचारों का कुछ न कुछ प्राभास हिंदो के पाठकों को प्रवदय 
मिल जायगा । 


बराप्नीकोव के साथ-साथ कतिपय भन्य पादचात्य विद्वानो की तुलसी- 


[ 5६ ॥ 


संबंधी धारणापरो से हिंदी के पाठकों को परिचित कराने के उद्देश्य 
से प्रस्तुत ग्रथ के भन्‍्त में परिशिष्द जोड दिया गया है, जिसमें तॉसी, 
ग्रियर्सत, कारपेंटर, ग्राउज्ध, केई ग्रोग्ज तथा हिल के तुलसीदास सबधी 
विचारों का सक्षिप्त साराश दिया गया है। तॉँसो के तुनसी-विषयक 
विचारों का जो साराश दिया गया हूँ वह डाक्टर लक्ष्मीसागर वाष्णेय 
एम<ए०, डी लिट०, द्वारा हिंदी में रूपान्तरित॑ (हिंदुई साहित्य के इतिहास 
(प्रकाद्यक हिंदुस्तानी एकेडमी, एलाहाबाद) से उद्धत किया गया है। ग्राउजु 
के विचार रामचरित मानस के श्रप्नेजी अनुवाद (३ रामायन शाव तुलसी- 
दास! ( प्रकाशक लाला रामनारायणा लाल, एलाहाबाद ) की भूमिका 
से प्रस्तुत किए गए हूँ। ग्रियर्सत के विचार 'हृडियन ऐंटिक्वेरी', 'इवसा हइ- 
फ्लोपेडिया प्राफ रेलिजन एण्ड एथिक्स' तथा प्रन्य स्रोतों से उदृुत किए 
गए है । काररेंटर के विचारों का विवरण उनकी पुस्तक “थीजम इन 
भेडिवल इंडिया! ( प्रकाशक विलियम्स एण्ड नारगेट, लंदन ) पर धाघा- 
रित हैं| केई के विचार उन्े ए हिस्द्रो भ्राफ हिंदी लिटिरेंचर! (प्रकाशक 
एसो सियेशन प्रेस, कलकत्ता) में तुलसोदास के सबघ में प्राप्त विवेचन 
के धाधार पर प्रस्तुत किए गए हूँ । इसी प्रकार प्रीव्ज के विचारो का 
सारांश उनकी पुस्तक 'ए स्‍्केच झाफ हिंदी लिटरेचर (प्रकाशक 
व्िश्वियन लिटरेचर सोसायटी फार इडिया, मद्राप्त) पर प्राधारित हैं । 
हिल के विचारो का उद्धरण, उनके द्व'रा प्रस्तुत 'रामचरितमानस' के 
प्रंग्रेजी सनृवाद 'दि होली लेक भ्राफ दि एंव्ट्स श्राफ राम (प्रकाशक 
ज्याफर कम्बरलिज भ्राकमफार्ड यूनिवर्धिटी प्रेत ) की भूमिक” से दिया 
गया है । अभ्रनुवादक उन सभी लेखको तथा उनके प्रकाशको का भ्ृत्यन्त 
छृतज्ञ हैं जिनकी पुस्तकों से प्रप्तुत धतुवाद में उद्धरण लिए गए हे। 
प्रनुवादक झपने उन सहयागियों का भी प्रत्यग्त कृतज्ञ है जिनसे 
उसे समय समय पर सहायता मिलती रही है | रिसचंस्कालर डा० 
हरीकान्त श्रीवास्तव तथा श्रीक्षजनारायण थिंह ने प्रनवाद की पाण्डु 
लिपि तय्पार करने में सहायता दी हूँ । डा० हीरालाल दीक्षित ने मंदे 


[ ८७ ] 


हस्तलेख को पढ़कर कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। 'परिश्षिष्ठ' जोड़ने का 
डायटर विलोकी नाराण्ण दीक्षित ने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया। श्री प्रेम 
ताराष्ण टंडन ने मुद्रण विषयक सभी कार्यों में श्॒पूर्व तत्तरता 
दिखाई है । 

महापहित राहुल साकृत्यायन ने इसकी भूमिका लिखकर बडी कृपा 
की हूँ । प्रनुवादक उनका कृतज्ञ है । 

प्रोफेसर वराष्तीकोव फे 'भूमिका भाग! के हिंदी-रूपान्तर के प्रकाशन 
फी प्रनुमति जिस तत्परता से भारतस्थित सोवियत्‌ दूतावास ने दी है 
उप्तके लिए प्रनुवादक उनका प्रत्यन्त कृतन्न हैँ । 

अपने इन सहायको की छुपा का उल्लेख करते हुए भी यह जोड़ 
देना प्रावश्यफ् हैँ कि इस पुस्तक की चुटियो का उत्तरदायित्व इन मित्रों 
पर न होकर अनुवादक पर है । 

प्नुवाद फा कार्य यों ही दुस्तर होता है, फिर मेरा रूसी भाषा फा 
ज्ञान प्रत्यल्प है । इसलिए प्रस्तुत प्रनुवाद में श्रुटियो का प्रतिरेक 
प्निवार्य ही हैं । इस सवध में विद्वानों के जो सुझाव प्राप्त होंगे उन्हें 
पझनुवादक कृतशता के साथ स्वीकार करेगा | 

मुद्रए-सबधी भशुद्धियों के लिए प्रनुवादक क्षमा-प्रार्थी है। सब 
प्रकार की बूटियों के रहते हुए भी पनृज्ादक इस ग्रथ को इस विश्वास 
के साथ हिंदी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि, 


'संत हंस गुन गहृहिं पय, परिदररि वारि विकार ॥!! 


लखनऊ | 
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पम्राक्कथन 


भारत में व्यापक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए तुलसीदास ने 
रामायण (सोलहवीं शती ) मनोरजन या पठन ( मात्र ) के लिए नहीं 
लिखा । उनके देशवासो विजेताध्नों द्वारा घृल-घृसरित थे भौर उन्होंने 
झपने फाव्य के द्वारा भपने देश की रक्षा के लिए प्रपूर्व ( मौलिक ) 
मार्ग प्रदर्शव की चेष्टा की । 

प्राचीन भारत ऐसी हल्की पुस्तकों से परिचित तन था जैसी कि 
पिछली झताब्दियों में योरप में घी जिनके पन्‍ते भोजनोपरान्त लोग 
एक्च नजर डालते हुए उलटते चलते हे । 

भारतीय शब्द का बड़ा सम्मान करते हें । वे इसकी पूजा करते 
हैँ भौर इसे देवी सरस्वती ( शारदा ) या वाणी ( ऋचा की श्धि- 
प्ठात्री ) के ताम से नमस्कार करते हैं । 

भारतीय कवियों ने धपनी भाषा का बड़ा ग्रम्भीर शौर बड़े 
परिश्रम से ध्रष्ययत किया था । कवि के लिए श्रत्यन्त जठिल पाठशाला 
में जाता प्रोर ध्पनी समकालीन संस्कृति फो उच्चता पर प्रतिष्ठित 
होना धत्यावश्यक था । धपनी प्ोर से भारतीय कवि, पाठक से, 
सर्जेचात्मक फाय की माँग करता था, जितना ही बड़ा फवि होता था 
उतनी ही ऊँची वह भ्रपते पाठकों से माँग करता था $ 

कविता के मूल पाठ को समझने की कठिनाइयो के कारणों में से 
यह एक हूँ । विशेषतया प्रथम झ्लौर प्रन्तिम काण्ड जदिल प्रतीत होते 
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हैं ॥ कविता का दूसरा काण्ड कम जठिल धौर बड़ा भावपूर्ण एवं चाट- 
फीय है तथा भावातिरेक से प्रोत-प्रोत है । 

पन्य कारणों की श्रवली भी हमारे लिए तुलसीदास की कविता 
का समभना कठिन बना देती है । इनमें से एक भाषा की अपनी 
विशिष्ट श्रभिव्यणना है जो कटी-छेटी मूर्तिमत्ता के निकठ पहुँच जाती 
है । मूल पाठ की यह विश्विष्टता श्रनुवाद में स्पष्टतया प्रतिबिम्बित 
मिलेगी । 

सबसे महत्वपूर्ण कारण यह प्रतीत होता है कि यह कविता दूसरी 
सस्कृति के क्षेत्र की हैँ, जो योरोपीय सस्क्ृति से पूर्णतया भिन्‍न है 
झौर जिसके विषय में हमें वहुत्त कम ज्ञात है । भारतीय काव्य ने काव्या- 
भिव्यक्ति के मौलिक उपकरणों का निर्माण किया, विशेषतया ऐसे 
रूप ( या परिपांटी ) का, जो योरोपीय काव्याभिव्यक्ति की पद्धति से 
सर्वंथा भिन्‍न हैं । इनके ग्रहण में भ्रतत्पर पाठक के लिए भारतीय 
फाव्याभिव्यकक्‍्ति के उपकरण या माध्यमों के तत्व को समझता प्राय 
सहज नहीं है | तुलसीदास की क्ृतियों में मौलिक भारतीय दाशैनिक, 
धघामिक, नेतिक तथा सामान्य सास्क्ृतिक विचार प्रतिविम्बित है जो 
व्यापक सोवियत पाठकों को श्रविज्ञात हूँ । 

बहुत से भारतीय भावों फे लिए योरोपीय भापाशों में पर्याय नहीं 
हैं। धनुवादक के रूप में मुझे भ्रयोरोपीय दाब्द प्रायः भारतोय छव्दो 
के निकट प्रतीत हुए, इसलिए विशिष्ट भारतीय भावों के लिए भारतोय 
एाव्दो का रूसी झनुवाद में पादटिप्पणियों ( की व्याख्या ) में समावेश 
किया गया हूँ । इन टिप्परियो झौर पुस्तक के सदीक भागों का उद्देश्य 
मूल पाठ की कठिनाइयों को दुर करना है । मूल पाठ के साथ, भूमिका 
भाग भौर टीका हमारे देशवासियों को मारतोय सस्क्ृति के ध्ध्ययन से 
परिचित कराएगी । 

“रामायण का भनुवाद वैज्ञानिक उद्देदय को लेकर चला है; इसलिए 
कलात्मकता (या इत्रिमता ) का कोई दावा नहीं। सबसे पहले यह 
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साहित्य के विशेषज्ञों के लिए है और तव “भारतीय भ्ध्ययन! (इण्डोलोजी) 
फे विशेषज्ञों के लिए। भनुवाद को पद्यात्मक रूप मूल्यतया उसे मौलिककूति 
के प्रवंधात्मक धौर छद्ात्मक रूप के निकटतम लाने के उद्देश्य से दिया 
गया है जो कि रूसी ( रूप ) से सर्वंथा भिन्‍न है। मौलिक ( मूल ) 
को प्रत्येक पक्ति का वस्तुविषय भनुवाद की झत्तनो ही पक्तियों में 
दिया गया है। मौलिक ( मल ) को एक पवित के वस्तुविषय को 
प्रनृवाद की दूसरी पक्ति में नहीं जाने दिया गया है, इसने स्वभावतया 
प्रनुवाद की भाषा के स्वरूप श्लौर शेली पर मौलिक छाप डाल दी है । 

पनुवाद का मुख्य कार्य पितृभूमि के युद्ध के वर्षो को परिस्थिति 
में सम्पन्न हुआ जब कि में शरणार्थी रूप में कद्धाकिस्तान गया। यह 
प्रत्यधिक कठिन कार्य युद्ध समय की परिस्थितियों में ही पूर्ण हुआ 
भौर कप्चाकिस्तान की कम्यूनिस्टपार्टी की कलेक्टिव सेण्ट्रल कमेटी की 
धकेडमी भौर उसके भ्रध्यक्ष फे लिए निमित किया गया । इसके लिए 
हम उम्के भ्रत्यन्त धाभारी हे । 

यह पुस्तक जिस पर कि मैने कई वर्ष काम क्रिया, ध्रत्यन्त महत्व- 
पूर्ण ऐतिहासिक भ्वसर पर ससार के प्रकाश में श्रा रहो है, जब कि 
भारत कौर सोवियत सघ के वीच राजनीतिक सवध स्थापित हो रहे 


हैं। मूक धराशा है कि यह ( कृति ) दोनो देशो के सास्कृतिक नेकद्य 
में सहायता देगी ॥ 


ए० वराज्नीरोब 


तुलसी के मानस” की (रूसी) ध्रूमिका 


तुलसीदास का युग 


तुलसीदास ऐसे सम्रय में हुए जब कि उनका विशिष्ट एवं 
प्राचीन-संस्कृति-समन्वित-देश, मुसलमानों से पादाक्रांत था । 
हिंदू उनको बवर सममते थे। 
मुसज्षमान भारत के प्रथम विजेता न थे। प्राचीन समय से 
, यह देश विभिन्न वर्बर जातियों द्वारा आक्रांत हुआ, किन्तु उनका 
ऐतिहासिक भाग्य उत मुसलमानों से सिन्न था, जो कि भारत में बस 
गए। इन बवरों के समस्त पूवेज, जिन्होंने मिप्न-मिन्न समय पर 
भारत पर आक्रमण कियां, इस देश की आबादी की करोड़ाधिक 
जनता में समाहित हो गए, उन्होंने यहाँ के एक या दूसरे धर्म को 
अहण कर लिया, उसकी सामाजिक संस्थाओं को स्वीकार किया, 
जिनमें वर्ण-व्यवस्था सबसे प्रधान प्रतीत होती है, और थोड़े ही 
समय में विशिष्ट जाति के रूप में न रह सके, लुप्त दो गए। 
मुसलमान भारत के पहले विजेता थे जो अपनी संस्कृति 
के ग्रताप से यहाँ की जनता में न घुलमिल सके, जिन्होंने 
हिंदुओं से अपनी उस विशिष्टता की रक्षा की, जो भारत 
के लिए नई थी, और अपनी संस्कृति में हिंदुलओ के महत्वपूर्ण 
जन-समुदाय ( 77858 ) को समाहित भरी किया तथा किसी न 
किसी उपाय से उन्तको इस्लाम सें दीक्षित कर लिया। इसके 
फलस्वरूप भारत में दो विरोधी और हृद समाज सामने आए-- 
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हिंदू और मुसलमान | हिंदू मुस्लिम-समस्या आजकल के भारत 
की महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्याओं में से एक प्रतीत द्दोती है। 


सोलहवीं शती में जब कि तुलसीदास जीवित थे, मुसलमान 
भारत के लिए नए न थे | इससे पहले द्वी ६० हिजरी शर्थात्‌ ७२२ 
इंसवी में सिंध सुसलमानों द्वारा शासित द्वो रद्या था। सिंध 
पश्चिमी घुर पर है। आठवीं शी में यह शेष भारत से दृढ़ता से 
सम्बन्वित न था। इसलिए मुसलमानों की बस्तियाँ भारत की 
शेष जनता को तात्कालिक आपदा के रूप में नलगीं। इसलिए 
ओर भी, क्योंकि भारत किसी ऐसी बबेर जाति को न जानता था 
जो समाहित होकर उनके देश में घुलमिल न गई हो । 

मुसलमानों की ओर से भारत पर घोर तात्कालिक आपदा 
दसवीं शती के अत में उपस्थित हुई, जब गजनी ( अफगानिस्तान 
की तत्कालीन राजधानी ) के शासक अमीर सुबुक्तमीन ने उत्तर- 
पश्चिमी भारत पर ( ६८६-ध८७ ) आक्रमण किया । उसके पुत्र 
ओर उत्तराधिकारी महमूद ने ( £६७ ) गजनी का ताज प्राप्त कर 
ओर सिंहासन पर आसीन होने के वाद फौरन ही भारत पर पहला 
आक्रमण संचालित किया और अत्यधिक लूट का माल त्ञाया। 
इस प्रथम आक्रमण के बाद सोलह अन्य 'आक्रमण हुए। इन 
सत्रह आक्रमणो के फलस्वरूप--जो मुख्यतया लूट और 
प्रायः इम्लाम के प्रसार के उद्देश्य से संचालित किए गए थे 
कौर जिनमे ऐसे जुल्म हुए जैसे कि उस समय तक सुने न 
गए थे--समस्त उत्तर-पश्चिमी भारत नष्ट और ज़लील हुआ । ऐसी 
जन-द्ानि उस समय तक न देखी गई थी। पंजाव गज़नी की 
सल्तनत मे शामिल कर लिया गया और उस खमय से भारत के 
मुसलमानी प्रान्तो में मुख्य हुआ | 

सुल्तान के उत्तराधिकारियों ने भारत की लूट-पाट, इस्लाम के 
प्रसार, और मुस्लिम शक्ति द्वारा, भारत के विभिन्न प्रान्तों को 
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अधीन करने का काम जारी रखा। १३४० त्तक भारत के मुख्य 
प्रान्तों में मुस्लिम शक्ति ( शासन ) की स्थापना हो गई थी । 
अफगान या पठान वंश का शासन त्रासकारी जुल्मों से 
समन्वित था, जो धार्मिक जोश के नारो से प्रेरित थे । किन्तु ये 
जुल्म, लूट; हत्यायें, हिंसा आदि तैमूर के क्रोध के आगे फीकी पड़ 
गईं। उसने १३६७ में भारत पर विख्यात आक्रमण किया। 
दिल्ली की ओर बढ़ते हुए उसने पीछे खेडहरों और जलते हुए 
शहरों और यॉँवों के अतिरिक्त कुछ न छोड़ा । वह विशेषतया इस 
वात पर गर्वित था कि दिल्ली के पास ( नीचे ) एक समय उसने 
एक लाख वंदियो के फत्ल की आज्ञा इस कारण दी कि उन्तकी 
चौकीदारी में उसकी वड़ी शक्ति ( सेना ) लग रही थी। भारत 
की राजधानी दिल्ली शहर पर कव्जा कर, उसने उसे अपत्ती बबेर 
सेना द्वारा पाँच दिनों तक लूटा जाने के लिए छोड़ दिया। तैमूर 
के बबेर कारये की समानता का कोई उदाहरण नहीं ज्ञात है। 
हमारे समय में केत्रल जर्मन फासिस्ट राक्षस उनसे आगे बढ़ गए। 
पठान वंश का भारत पर करीब तीन शवदादी ( १२०२ से 
१४२४ तक ) तक शासन रहा | उनके पीछे मुगल आए जिन्होंने 
विख्यात मुगल-साम्राज्य की नींव डाज्ी जो करीव तीन शताब्दी 
तक रहा | इसका श्रसार भी युद्ध-सस्वन्धी जुल्मों, लूट-पाट, हिंसा, 
शहरों और गाँवों के नाश और त्रासकारी भूख की ज्वाला और 
धार्मिक अत्याचार से समन्वित था । 
ऐसे त्रासकारी वर्षों में तुलसीदास का शैशव और युवाकाल 
व्यतीत हुआ । उत्तका जन्म १५३२ ई० में हुआ । वे मुगल-चंश के 
सबसे बढ़े सम्राट अकवर ( जन्म १४४२ ) से केवल १० साल 
बड़े थे । तुलसीदास का जीवन दो मुगल सम्राटों के शासन में 
व्यतीत हुआ-अकवर ( १४५४ से १६०४ तक ) और जहॉगीर 
( १६०४ से १६२७ तक )। यह सुगल साम्राज्य का अत्यन्त 
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शानदार समय था जब कि भारत को पॉच शतवाब्दियों के दैन्‍्य से 
थोड़ी शांति मिली । 

अकबर ने हिन्दुओं के विरुद्ध धामिक अत्याचारों को कम 
( शिथिल ) किया और हिन्दू यात्रियों पर से 'जजिया! हटाया | 
उसने स्वयं कई हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया और मुसलमानों 
और हिन्दुओं में विवाह को प्रोत्साहित दिया | इस प्रकार एक बड़े 
अंश तक उसने हिन्दुओं और मुसलमानों को निकट आने में 
सहायता दी । 

इसके अतिरिक्त अकबर ने महत्वपूर्ण ढंग से अपने साम्राज्य 
के शासन में सुधार किया, और कई महत्वपूर्ण कर-सम्वन्धी सुधार 
किये, जिन्होंने अपनी कठोरता के वाबजूद समस्त भारतीय 
किसानो को अपनी शेष उपज को सुरक्षित रहने का आश्वासन 
दिया। अकवर किसानो से उपज का एक तिहाई लेता था। 
कई शताबव्दियों के जुल्म और लूट के वाद यह सुधार वरदान-सा 
प्रतीत हुआ | 

भारत के सम्मिलित जीवन मे हिन्दुओं और मुसलमानों की 
एक दूसरे पर प्रतिक्रिया अनिवाये ही थी । हमारे पास इस तथ्य 
को प्रमाणित करने की वस्तुगत (00]०0०7ए७) सामग्री उपलब्ध 
है कि तुलसीदास के सप्रय में सुसलिम संस्कृति ने अपने कई 
पत्तो (या अंगो ) से हिन्दुओं को प्रभावित किया। यह इस 
वात से स्पष्ट है कि तुलसीढास ने राम के विगेवी के शस्त्रो 
का वर्णन करते हुए प्राय. फारसी की शब्दावली को उद्बृत किया है 
( उधार लिया है ), यद्यपि वद्द अत्यन्त प्राचीन पीराणिक नायक 
राम के राक्षसो से युद्ध का बणेन करते हैं और उनकी शक्ति द्वारा 
समस्त चिश्व की विजय दिखलाते हैं । 

यद्यपि कट्टर ब्राह्मण के रूप में तुलसीदास मुसलमानों के 
प्रति जो कि अत्यन्त उम्रता से सबसे पहले, यहाँ के शासक 
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और त्राह्मणों (जो दिन्दुत्व के सिद्धान्तों के संरक्षक थे ) के 
विरुद्ध, अपना धार्मिक रोष धारण किये हुए थे, अनुकूल न हो 
सके, फिर भी उनकी प्राचीन समृद्ध भारतीय भाषा सें ऐसे शब्द 
न मित्ष सके जो अत्यधिक शक्ति और शक्ति के चाहक शब्दी को 
अभिव्यक्ति दे सकते | इस प्रकार राम के पिता राजा दशरथ की 
राज-सभा का या स्व राम की सभा का वर्णन करते हुए 
चुलसीदास उसे 'दरवार' कहते हैं। फारसी के दस्वार शब्द का 
प्रयोग इस प्रसंग से तुलसीदास ने कई जगह किया है। उदाहरण 
के लिये अपनी रामायण के हवितीय कांड सें तुलसीदास कहते हैं-- 
“मई बडि भीर भूप दरवारा 
ओर उसी कांड में वह कद्दते है-- 
प्रेम मगन अस राज समाजू | ज्यो फिरि भवध चले रघुराजू ॥ 

स्वय॑ शाम को, जिन्हे तुलसीदास विश्व का सर्वोच्च 
शासक चित्रित करते हैं और जिन्हे वेद 'डैची तत्व” कहते हैं 
उनको तुलसीदास भारत में अत्यन्त व्यापक अरबी शब्द साहब! 
से संत्रोधित करते है | इस प्रकार प्रथम कांड के आरम्भ में दी हम 
पद॒ते हें--- 

सरल सबल साहिव रघुराजू ।' 

यह शब्द वाद में आकस्मिक रूप से जोडा हुआ नहीं है । यह 
इस तथ्य से प्रकट होता है कि सिक्‍्ख-समाज जो कि तुलसीदास 
के समय सें हो अपने इस रूप सें संगठित हुआ, अपनी एक सात्र 
पवित्र पुस्तक को 'ग्न्‍न्थ साहब” या “आदि ग्रन्थ” कहता है। 

मुस्लिम प्रभाव चेप्शव धर्म के उस रूप में स्पष्ट होता है जो 
उसे भारतीय सुधार के युग में श्राप्त हुआ। मध्य युग की 
वेष्णुवता ने प्राचीन भारत में विकसित चैष्णवता से अत्ग 
जनात्मक ( डिसोक्र टिक ) स्वरूप प्राप्त कर अपने को विशिष्ट 
दनाया । । विप्णु, सबसे बढ़े देववा के रूप सें स्वीकृत हैं, जिनके 
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सामने, न कोई नीचा है न कोई ऊँचा, और जिनके लिए सभी 
पर्ण वाले बराबर हैं। प्रत्येक व्यक्ति विष्णु को ज्ञान-मार्ग या 
विशेषतया भ्रेम-मार्ग से प्राप्त कर सकता है । 

मध्ययुगीन ( १४ वीं शताब्दी ) वैष्णवत्ता के इन विचारों के 
साथ सदना ( जिनका जन्म सिंध में हुआ और जहाँ ८ वीं 
शताब्दी के आरम्म में ही मुसलमान राज्य स्थापित हो गया था ) 
तथा नामदेव ( जिनका जन्म मराठा देश में हुआ, जो अरब 
से संबंधित थः ) सामने आए | इन सबसमें अत्यन्त महत्वपूर्ण और 
चेष्णवता के सबसे बड़े प्रचारक मुख्य रूप से रामानन्द थे । 

रामानन्द ( लगभग १४७० ) अनन्त और सब व्यापक देवता 
के सिद्धान्त को लेकर सामने आये, जिनकी 'राम? के नांम से 
उपासना करनी चाहिए । राम के आगे सभी बराबर हैं। वह पुन- 
जन्म के भय से मुक्त करते हैं. और शान्ति का वरदान देते हैं. जो 
जीवन में सामान्यतया प्राप्त नहीं है किन्तु जो भक्षि-मार्ग से 
( अर्थात राम के संयोग से ) भ्राप्त है । 

रामानन्द्‌ के जनात्मक सामाजिक विचार के स्वरूप की 
अभिव्यक्ति हमें इस वात में मिलती है कि जन्मजात ब्राह्मण द्वोते 
हुए भी उन्होंने त्राह्मणो की साहित्यिक भाषा संस्कृत फो छोड़ 
दिया और हिन्दी में लिखने लगे | अपने व्यक्तिगत क्रिया-कलाप 
के द्वारा उन्होंने एक विशिष्ट शाखा रामानन्दी की नीब डाली । 

वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध खुले रूप में किसी सिद्धान्त को 
सामने लेकर न आते हुए भी रामानन्द ने अपने वहुत से शिष्यों 
में कई जातियो और जाति-विद्दीनों के प्रतिनिधियों को लिया। 
उनके शिष्यों में त्राह्मण और क्षत्रिय जाति के प्रतिनिधि, राजा, 
नाई, शुद्र, अछूत और मुसलमान जुलाहा और एक स्त्री भी थी। 

रामानन्द के शिष्यों में सबसे अधिक प्रतिभावान कवीर 
( १४४० से १५१८ तक ) मुसलमान जुलाहा थे। कबीर शक्ति- 
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शाली कवि और एक विशिष्ट शाखा--कबीर पंथी--के संस्थापक 
थे। वह्‌ रामानन्द की अपेक्षा सुधार के बड़े पक्तपाती थे । उन्होने 
जन्मान्तरवाद के विशिष्ट भारतीय सिद्धान्त को अस्वीकृषत किया। 
समानरूप से उन्होंने मूर्ति-पूजा और दूसरी घा मक रीति-नीदियों 
की भर्त्सना की और भारतीय मुसलमानों को हिन्दुओं से मिलाने 
की कोशिश की । उन्होंने इनको अपनी शाखा का प्राप्य और 
जीवन-आदशश बताया, और अपने उपदेशों में अपने अनुयायियो 
के हिन्दू -मुसलमान-रूप की निन्‍्दा की । 

कचीर के अलुगामियों में सबसे अधिक शक्तिशाली नानक 
( १४६६ से १५१८ तक ) थे जो सिक्खों के धामिक समाज के 
संस्थापक थे। नानक के घारमिक और दाशेनिक विचार कबीर के 
अत्यधिक निकट हैं। अपने समय के धार्मिक समाजों में यह सबसे 
अधिक जनात्मक हैं। सिक्‍खों ने वर्ण-संस्था को हटा दिया। 
पंजाब में, जहाँ सिकख रहते हैं, शक्तिशाली जमीदार या 
भूम्यधिकारी वर्ग नहीं है। भारतीय भाषाओं में पंजाब की 
साद्त्यिक भाषा सवसे अधिक जनात्मक है। इसमें, काव्य-रूप में, 
सामान्य जन शब्द का प्रयोग होता है। पंद्रहवीं से सन्नहवीं 
शताब्दी के बीच इन उक्त संस्थाओं के अतिरिक्त दूसरी बहुत सी 
संस्थायें या जिनको भारतीय भाषा में पंथ” कहा जाता है 
विकसित हुई । इन पंथों ने महत्वपूर्ण अंश में हिन्दू-समाज को 
दुर्बेल बनाया । हिन्दू समाज, लूट-पाट और मुसलमान शासकों 
के धार्मिक अत्याचार से अत्यन्त शिथिल द्वो गया था एवं विभिन्न 
आंतरिक मतवाद ( जो आपस में शत्रुता रखते थे, तथा 
अत्याचार करते थे, और जो उनके मठाधीशों के ज्ञालच से प्रेरित 
थे ) से छिन्न-मिन्न हो रहा था । हिन्दू-लमाज की इस 
2 भिन्न अवस्था के विषय सें तुलसीदास कई स्थान पर 
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'कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद्प्रथ । 

द्िन्‍्ह्‌ तिज मति कल्पि करि, प्रगट किये बहुपथ ॥' 
इसके विषय में अधिक स्पष्टवा के साथ, उन लोगों को दोषी 

ठहराते हुए तुलसीदास दूसरे कांड में कहते हैं :-- 

वेचहिं बेद धरम दुहि लेही, पिसुन पराय पाप कहि देही । 
कपटी कुठिल कलह भ्रिय क्रोघी, वेद विदूषक विस्व विरोधी । 
लोभी लपट लोलुप चारा, जे ताकहिं परघतु पर दारा। 
तजि खुति पथ वाम पथ चलही, बचक विरचि बेषु जग छलहीं ।! 


इस प्रकार तुलसीदास के सचेतन-क्रिया-कल्षाप के युग से 
पूथे, भारत, या ठीक ठीक हिन्दू समाज ने, अपने को, दो सकटों 
के थीच पाया। एक ओर तो असह्य अत्याचार, लूट-पाट, और 
शारीरिक य॑त्रणा की आपदा थी जो मुसत्लमान शासकों की ओर 
से पॉच शताब्दियों से अधिक समय से धारा के रूप में भारत पर 
प्रवाहित हो रही थी, और जो अकबर के शासन में कुछ समय को 
शिथिल हुई, और दूसरी ओर मुसलिम प्रभाव से महत्वपूर्ण ढंग 
से प्रसूत धार्मिक विरोधी शाखाओ (००४४० ) श्राद्वि से उत्पन्न 
हिन्दू समाज की आंतरिक छिन्न-भिन्नता का संकट । इन सबने 
हिन्दू समाज की एकता को छिन्न-मिन्न कर उसे और भी दुववल 
वनाया । भारत की करोड़ाधिक जन-संख्या जिस अत्यन्त प्राचीन 
भारतीय संरक्षत्ति से दृढ़ता से वेंधी हुई थी, उसकी स्थिति के 
लिये ही तात्कालिक संकट उत्पन्न हुआ | भारत के लिये जो यह्द 
संकट था, उसकी संस्कृति की अनेकरूपात्मक अभिव्यक्ति के 
लिये जो संकट था, उसके देशबा सियों के लिये, (जो ऐसे आदशों या 
मूल्यों को धारण किये हुए थे जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो 
सकती थी ) जो सकट था, उसे सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी 
के प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने जान लिया था । इस युग के प्रतिभा- 
शाली विद्वान और विचारको में सबसे अधिक तेजवान रामायण 
का रचयिता, भारत का कवि, तुलसीदास था । 


तुलसीदाल और उनकी कारयित्री प्रतिभा 


मध्ययुगीन भारत के सबसे बड़े कवि तुलसीदास, ४००० वर्षों 
के वोच विकसित होने वाले सारतीय-साहित्य के शक्तिशाली 
कवियों में से एक हैं| उनका नाम उत्तरी भारत की करोड़ाधिक 
जन-संख्या के विस्तृत भाग को सुविज्ञात है। वह समानरूप से 
भारत के अपढ किसानों के सी अत्यन्त निकट हैं जो उनकी 
रामायण की पंक्तियों का सुनकर पाठ करते हैं, और भारतीय 
समाज और विद्वान ब्राह्मणों के भो उतना ही निकट हैं। 
इतिहास, और, साहित्य का इविद्नास, तुलसीदास को केवल एक 
महान कवि तथा दार्शनिक, धार्मिक, एवं नेतिक विचारों के प्रवरतेक 
के रूप में ( 77709॥6 ) हो नहीं देखता किंतु उसे उस व्यक्ति 
के रूप में भी देखता है जो कि अपनी स्जनात्मक अतिभा 
वथा अपनी ऊँची नेतिक मनोदृष्टि के द्वारा, अपने देशवासियों 
की सहायता के लिये, कठिन परीक्षा के वर्षों में आया, जबकि, 
भारत की ग्राचीन संस्कृति चहुत वड़ी विपत्ति से संकटमसव थी। 
ऐसे समय में, जब कि हजारों और लाखों व्यक्ति केवल नीच 
जाति के ही नही, बल्कि ब्राह्मण समाज के भी अपने जीवन 
ओर संपत्ति की रक्षा तथा मुसलमानी शासन में अपनी 
स्थिति को दृढ़ रखने के उद्देश्य से, अपने पूर्व पक्ष से अत्तग 
हटकर, इस्लाम को स्वीकार कर रहे थे, तुलसीदास ( एक निम्त- 


[ १० | 


ब्राह्मण ) ने अपनी आवाज्ञ उठाई और घोषणा की कि छुटकारा 
मिलेगा, तथा यह भी कहा कि भयंकर बर्बर शासकों से देश तथा 
उसकी संस्कृति की ( युद्ध के समय ) रक्षा वेशवासियों की एकता 
में ढेंढ़नी पड़ेगी, जो नेतिक मनोदृष्टि के बिना तथा ऐसे राम (और 

देवी सत्ता ) के प्रति प्रेम के बिना असंभव है । जो 
पृथ्वी के अराजकता के बोझ और उसके निवासियों के दुख 
के भार को सहन करने में अक्षम होने पर पुरुष के रूप 
में अवतार धारण करते हैं। जिस समय ६ थ्वो इस बड़े भार का 
वहन करती है, अखंगठित व्यक्ति को अपने इस विचार से शक्ति 
प्राप्त करते हुए समपंण न कर देना चाहिए कि दुख अवास्तविक 
है और यह देवी माया का एक रूप है। 


ठुलसीदास के शब्दू करोड़ाधिक हिन्दुओं द्वारा सुने गए 
और इनसे उनको बड़ी सह।यता मिल्ली। हिन्द तुलसीदास को 
अपने सबसे बड़े प्रवतक के रूप में देखते हैं और उनकी सबसे 
बड़ी कृति रामायण को शपना पविन्नतम ग्रंथ भानते हैं। 
सोलद्दवी शताब्दी में रचित इस पुस्तक का महत्व कम न हुआ, 
प्रत्युत, निवासियों की नजरों में बढ़ता ही गया। यह पुस्तक, 
विशेष रूप से जनता के दुख के समय में, या स्व॒तन्त्रता के भारतीय 
युद्ध के युग में, ऊँची उठ जाती है । हिन्दू कहते हैं कि उस समय 
जब कि निशाचरों का राजा, अंधकार का स्वामी, पृथ्वी, आकाश 
और पाताल में रहने वाले सभी जीवों को अपने वश में कर लेता 
है, उस समय; प्रकाश के स्वामी, सूर्यवंश के राजकुमार, राम, 
प्रकट द्वोते हैं और समस्त सत्त्‌ को रक्षा करते हैं । 


यद्यपि तुलसीदास और उनकी सजेनात्मक प्रतिभा का मद्॒त्व 
अत्यधिक है, फिर भी हम उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में 
बहुत कम जानते हैं | तुलसीदास के विपय में पुस्तकों में जो 
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कुछ लिखा गया है उसका अधिकांश सार रूप में अप्रामाणिक 
है और विश्वास पर आधारित है। 


यद्यपि भारतीय साहित्यिक परम्परा प्रायः चार हजार वर्षो 
के बीच विकसित होती हुई अत्यन्त प्राचीन है, फिर भी उन्नीसवीं 
शताब्दी के उत्तराध तक, भारत, साहित्य के इतिहास को नहीं 
जान पाता । केवल साहित्य के अध्ययन की योरोपीय परिपाटियों 


से परिचित होने पर ही भारतीय मसाषाओं के कतिपय इतिहास 
लिखने के प्रथम प्रयास हुए | 


अध्ययन के ऐतिहासिक पक्ष का अभाव केवल विशेष रूप 
से सादित्य में ही नहीं प्रकट होता। उन्नीसर्यी सदी तक, भारत 
सामान्य इतिहास से परिचित न था, कम से कम इस ( इतिहास ) 
शब्द की योरोपीप भावना से। ऐसी ऋकृतियों जिनको हिन्दू 
इतिहास या पुराण कद्दते हैं. आतिशय्य से और बैचित्य के 
असंयमित अतिरेक से इतने ओत-प्रोत हैं. कि वास्तविकता का 
कण, संभवत. किसी किसी कहानी के मूल में होते हुए भी, 
भारतीय साहित्य के अध्ययन की वर्तमान स्थिति सें निकाला 
नहीं जा सकता | 


भारत सें, विज्ञान के रूप में इतिहास के अभाव को, उसके 
विश्व-दशन के मुख्य विचारों से न जोड़ना असंभव है, क्योकि, 
चह भारत के अधिकांश दाशनिक और धार्मिक विचास्-तंत्रो 
में स्पष्टतया प्रकट होते हैं । 

इन विचार-तन्त्रों के अनुरूप समग्र विश्व माया, मरीचिका, 
या अ्रांति है।सत्र कुछ, जो कि एक विशिष्ट क्षण में उत्पन्न 
दोता है, भूत में, अनन्त क्रम में, पूर्णता को प्राप्त होता है, और 
भविष्य में असंख्य क्रम में निर्णात होगा। ऐसे विश्व-दर्शन में 
वास्तविक और अवास्तविक के दीच की सीमा संसार में लुप्त 
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दो जाती है और व्यक्ति के ज्ञान, ऊपरी रूप ( .50]090787706 ) 
ओऔर तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान का महत्व लुप्त द्वो जाता है । 

ऐसी स्थिति, इस तथ्य को स्पष्ट कर देती है कि भारतीय 
परम्परा ने अपने असंख्य कवियों की जीवन-सामग्री की बिल्कुल 
ही नहीं, या बहुत कम रक्षा की। भारतीय-साहित्य के सबसे 
बड़े कत्रियों के विषय में भी /हम कुछ नहीं जानते | कुछ बड़ी- 
बडी कृतियो की तिथि का निश्चय करने में कई शताब्दियों का 
अंतर पड जाता है। भारतीय कवियों के क्रिया-कलाप के संबंध 
में पारस्परिक विरोधी विचार हैं, उदाहरण के लिए, एक कथन 
के अनुरूप संस्कृत साहित्य का सबसे बडा कवि, कालिदास, 
काश्मीर में था, दूसरे के अनुसार लका में, या सुख्यतया 
भारत में । 

यह कहना असंभव है कि साहित्य के इतिहास के तथ्य 
के प्रति ऐसा संबध, राहित्य या उसके रचयिताओ के प्रति रुचि 
के अभाव से प्रसृत हुआ । हिन्दुओं को, साहित्यिक्र ऋतियों के 
प्रति सदैव. उतना ह्वी प्रेम था, जितना कि स्वयिताओं 
के प्रति, किन्तु उनका यह प्रेम हमारे भाषा-विज्ञान की अपेक्षा 
दूसरे ही रूप में प्रकट हुआ । उन्होने उनके नाम को काव्यमय 
अनुश्रुतियों में गूँथ दिया। जितना ही बडा कवि हुआ, उतनी 
ही अधिक कथाएँ, उसके नाम के साथ जुड़ी । 

मध्ययुगीन भारत के सबसे वड़े कवि तुलसीदास के नाम के 
साथ वडी बडी कथाएं जुडी हैं, जो कि कलात्मक रूप में उनके 
जन्म से लेकर मरण तक का वर्णन करती हैं। इन कथाओ के 
अनुसार तुलसीदास अशुभ दिन में पेदा हुए थे। ऐसे दिन पैदा हुआ 
व्यक्ति, अपने को, अपने पिता की हत्या द्वारा कलंकित कर 
सकता था, इस कारण घुलसीदास के माता-पिता ने उसे 
निर्जन स्थान में सइक पर छोड़ दिया। वह धूमने वाले निम्न 


[ २३ ) 


ब्राह्मणों द्वाराया गया और उनके द्वारा पोषित हुआ | इन निम्न 
ब्राह्मणो से प्राप्त शिक्षा समाप्त करने पर उसने अपना विवाह 
किया । स्री उनके उत्तप्त प्रेम से ऋद हुई और उसने उसे घर्म और 
राम की उपासना की ओर उन्मुख होने में सहायता दी। तुलसीदास 
ने हमेशा के लिए परिवार छोड़ दिया और सारा जीवन राम की 
उपासना में लगा दिया । बुड॒ढ़े होने पर संयोगवश वह एक अंधेरी 
रात में अपनी स्री के धर पहुँच गए, और उसकी प्रार्थना पर 
भी उसके साथ रहने को तैयार न हुए । वह बनारस के निकट- 
निजन गुफा में ( १३२४ ) में दिवंगत हुए । 
भारतीय अलुसंघधानकारो ने वहुत सी विस्तृत कथाएँ---एकत्रितत 
की हैं, किन्तु आलोचनात्मक अध्ययन ह्वारा उनमें कोई ऐतिहासिक 
महत्व अब तक न भ्राप्त कर सके । पिछल्ते वर्षों में बह एक सात्र 
सच्चे मार्ग में प्रवृत हुए--तुलसीदास की सर्जनात्मक अतिभा 
के अध्ययन के मार्ग पर--जजससें सबसे पहले रामायण का 
अध्ययत कवि के जीवन के संबंध की घटनाओं के प्राप्त करने के 
उद्देश्य से है । 
रामायण से ही हम उसके रचना-काज़ का पता लगता है। 
इस काव्य के प्रथम काड में तुलसीदास कहते हैं-- 
सवत सोरह्‌ से इकतीसा, करउें कथा हरिपद घरि सीसा 
नौमी भोगवार मघुमासा, क्षवधपुरी यह चरित प्रकासा 
जेहि दिन राम जनम खुति गावहिं, तीरथ सकल तहाँ चलि श्रावहि 
इससे हमें काव्य के निर्मोण-क्राल का ठीक-ठीक पता ज्गता 
है। योरोपीय सबत्‌ में परिवर्तित करने पर यह १४७४ ई० में 
प्रकाश में आया। सार-रूप में केवल यही एक तथ्य है जिसे 
हम कवि के जीवन के बारे में जानते हैं। हम कवि के विषय में, 
उसके, अपने विम्तृत उद॒गार पाते हैं, किन्तु, यह, कवि, को 
विनम्रता का परम्परागत प्रकाशन मात्र है। उदाहरणत 
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सो मैं कूमति कहउ केहि भाँती, वाजू सुरागु कि गाँडर ताँती 

कबिहि श्ररथ आखर बलु साँचा, अनुहरि ताल गतिहिं नट नाचा 
अपने विषय में इससे अधिक दृढ़ ((70707/४॥७) उद्गार 
हमें तुलसीदास में नहीं मिलते । दूसरी ओर कवि अपने दार्शनिक, 
धार्मिक, नैतिक और सामाजिक सिद्धान्तों की व्याख्या स्पष्टता 
से करता है, और उसकी आध्यात्मिक मनोदृष्टि पूर्ण स्पष्टता 
से सामने आती है। अपने काव्य की आरंभिक परिचयात्मक 
पंक्तियों में तुलसीदास घोषणा करते हैं कि वह परम्परा से ग्राप्त 
ब्राह्मणों की भाषा को छोड़कर जनता को भाषा में लिख रहे हैं-- 


“स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाया 
भाषा निवघमतिमजुलमातनोति ॥” 


छुलसीदास में जनात्मकता की भावना, जन-भाषा के प्रति सत्तत 
रुचि के रूप में, उनकी सभी कविताओ में प्रतिविम्बित होती है। 

जिस प्रकार हमें कवि के जीवन-चरित के विषय में कुछ 
नहीं मालूम है उसी प्रकार हमें तुलसीदास की सर्जनात्सक प्रतिभा 
का परिमाण भी ज्ञाव नहीं । भारतीय साहित्य में प्राचीन कवियों 
की कृति में जो छुछ उन्होंने नहीं लिखा है, उसे जोड़ देने की 
प्रथा है, इस कारण भारतीय कवियो के वास्तविक पाठ का निर्घा- 
रण और उनकी वास्तविक प्रतिलिपि का निश्चय बड़ा ही जटिल 
कार्य है, जो कि प्राय. सुलझाया नहीं जा सकता । 

यद्यपि तुलसीदास की सज्जनात्मक प्रतिभा पर भारतीय और 
थोरोपीय विद्वानो ने जितना काम किया है उतना नवीन भारतीय 
कवियों की सर्जनात्मक प्रतिभा पर नहीं किया है, फिर भी, उनकी 
वास्तविक कृतियो की प्रतिलिपियो के निर्धारण का कार्य और उनमें 
से महत्वपूर्ण ऋृतियो के सच्चे पाठ का निर्धारण--उदाहरणतः रामा- 
यण का-करेवल कुछ ही अंशो में सम्पन्न हुआ है । केवल अत्यधिक 
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मिथ्यारोपो का ही निराकरण हुआ है। अधिक विशिष्ट काये 
भविष्य के भाषा-वैज्ञानिकों के समक्ष है। | 

तुलसीदास की सर्जनात्मक प्रतिभा के अध्ययन के वतमान 
स्तर के आधार पर इतना निर्विवाद माना जा सकता है कि उन 
के छः वढ़े और छु. छोटे ग्रंथ हैं-- 

बड़े ग्रंथ 

१. दोह्यावक्षी--राम के प्रति लिखे गए दोहा छुन्द का संगद्द । 

२. कवितावज्ञी--कवित्त और उससे मिलते छन्द में राम की 
कथा का वर्णन । 

३, गीतावली-पढों का संग्रह जिसमें राम की प्रशंसा फी 
गई है। 

४, रासाज्ञा--राम-कथा | 

४, विनय-पत्रिका--पद़ों का संग्रह, राम से संबंधित । 

६ रामचरितमानस या रामायण । 


छोटे ग्रंथ 

१--रामतत्ा नहछू। 

२--चैराग्य संदीपती | 

३--बरबे रामायण । 

४ -पार्बती-मंगल | 

४--जानकी-मंगल । 

६--कऋष्णावल्ली । 

छठे, छोटे मंथ के अतिरिक्त, जिसमें कि ऋष्ण की प्रशंसा 
की गई है, तुलसीदास द्वार रचित शेप पुस्तकें, उत्तके अपने ग्रिय 
नायक और विशिष्ट देवता, राम के संबंध में हैं | 

इन बारह अंथों के अतिरिक्त, जिनकी रचना का संबंध तुलसी- 
दास से स्थिर रूप से माल लिया गया है, विभिन्न सारतीय विद्यन 
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उनके विभिन्‍न परिमाण के दस और भी प्रंथ बताते हैं। फिर 
भी इन बाद की कृतियों से तुलसीदास के कतृ त्व का संबंध स्थिर 
मानना असंभव है। 

तुलसीदास की समस्त कृतियों में सबसे अधिक लोकप्रिय, 
रामचरितमानस या रामायण प्रतीत होती है । मध्ययुगीन भारत 
के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में तुलसीदास का सम्मान इस कृति के 
आधार पर ही आधारित है । इस कारण तुलसीदास की यह ऋति 
रूसी भाषा में अनुवाद के लिए चुनी गयी है | इसके अध्ययन से 
हम केवल इस कवि की सज्जनात्मक प्रतिभा से ही परिचित नहीं 
होते, प्रत्युत सामान्यतया भारतीय “क्लासिक्ल” साहित्य की 
विशिष्टताओ से भी परिचित द्वोते हैं । 


न्‍वन्‍न्‍न्‍नक ७+>ननममथा नमन पनन-मम 


तुलसीदास की रामायण की कथावस्तु 


तुलसीदास की रामायण मध्ययुगीन भारतीय साहित्य की 
शक्तिशाली कृति है। यह (केवल) उच्च कल्लात्मक कृति ही नहीं है 
जिसमें कि अभिव्यक्ति के सभी महत्वपूर्ण साधन (माध्यम) और 
भारतीय काव्य-कला के वस्तु-विषय प्रतिविम्बित हैं और अपनी 
पूर्णता को श्राप्त हैं, प्रत्युत कवि द्वारा स्थापित ऊँचे उद्देश्य (के कारण), 
विशेषत्या विदेशी आक्रमणकारियो के हारा घूल-धूसरित नीचे 
पड़ी हुई दीन जनता की रक्षा के कारण, एवं समृद्धिपृर्ण दाशेनिक, 
धार्मिक, नैतिक विचारों के कारण, जिनके द्वारा महत्वपूर्ण पृ्वेवर्त्ती 
विकसित भारतीय दार्शनिकता और धार्मिकता और नेतिकता का 
समन्वय उपस्थित हुआ--इस काज्य ले अपनी रचना-काल 
(१६ वीं सदी ) के थोड़े ही समय के अनन्तर वहुत जल्दी उचरी 
भारत की करोड़ाधिक जनता की लोकप्रियता और प्रेम को आप्त 
कर लिया। यह कृति बहुत जल्दी उनकी सदर बाइबिल ( धर्म 
अंथ ) वन गई जिसने भारत की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों 
की विचारधारा के निर्माण पर व्यापक प्रभाव दिखाया । 
इसके गंभीर दार्शनिक विचार विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित 
करते हैं । सुंदर कलारपक रूप में अभिव्यक्त इसके नेतिक 
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उद्गार भारत की कम शिक्षित और पूर्णतया अशिक्षित जनवा के 
कंठ में जीवित हैं । 


१६ वीं शताब्दी में निर्मित तुलसीदास की रामायण उस 
समय से अधिकाधिक प्रभ्ुत्व प्राप्त करती जा रही है। पिछली 
शताबच्दियो में यह भारत से भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन 
की वस्तु वन गई। भारतीय विद्वान, तुलसीदास की स्जनात्मक 
प्रतिभा, को शक्तिशाली योरोपीय कवियों की प्रतिभा के स्तर 
पर रखते हैं । विचारातुसार ( और सुदृढ़ आधार पर ) तुलसी- 
दास की काव्यात्मक प्रतिभा, अपनी समृद्धि और मौलिकता में 
युक्तियुक्रता के साथ शेक्सपियर के समकक्ष रखी जा सकती है, 
चहुत से भारतीय लेखको को हम ऐसी तुलना करते हुए पाते हैं । 


राम के संबंध की पहली कथा, जिसे हम मूलाधार मान सकते 
हैं और जो हमें वहुत सी रामायणो के द्वार प्राप्त द्ोती है, 
जटिल नहीं है और वह इस रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। 
अवध के राजा दशरथ की कई पत्नियाँ थीं, किन्तु वह निःसन्तान 
थे। अन्त में चुद्धावस्था में मिन्न पत्नियों से उनके चार पुत्र हुए। 
सवते वड़े राम, अपने सदूणुणों में दूसरों से बढ़ कर हैं और 
राजा उनको शासन देने के लिए दिन निश्चित करते हैं, किन्तु 
ऐसा न हो सका | राजकीय पड़यन्त्र के कारण राम को निर्वासित 
होडर घने जंगल में ज्यना पडा जहाँ उनको १४ वर्ष बिताने 
थे। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जाते 
हैं। शक्तिशाली राक्षखों का राजा रावण जंगल में उनकी प॑त्नी 
सीता को हर ले जाता है। सीता को दूँढते हुए राम जंगल में 
धूमते हैं और चन्द्रो के देश में पहुँचते हैं। वह वन्दरों के राजा 
सुप्रीव से मित्रता स्थापित करते हैं, रावण की राजधानी लंका पर 
आक्रमण संचालित करते हैं, रावण को हराकर मार डालते हैं, 
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सीता को वापस लाते हैं, और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अवध 
को धापस आते हैं, जहों वह राजा वन जाते हैं । 


यह साधारण कथा अत्यधिक जटिल हो गई । आ्राचीन भारतीय 
कवि, वाल्मीकि द्वार संस्कृत में लिखित राम संबंधी इस 
प्रथम काव्य, रामायण में ही--इसका कलेवर वढ़ गया । वाद 
के कवियों में इसकी जटिलता के विकास का क्रम जारी रहा। 
यद्द विशिष्टता के मार्ग पर राम के जीवन की भिन्न घटनाओं ' 
से उद्देश्य को समाहित करती हुई वढ़ती जाती है और कथाओं 
तथा अलुश्रुतियों का समावेश करती हुई कविता में दार्शनिकता, 
घार्मिकता एवं नेतिकता के अंश को ग्रहण करती चल्न रही है। 

नवीन भारतीय भाषाओं भें लिखी हुई कृतियों में, राम के 
संबंध में विभिन्‍न लोगों की मनोदृष्टि को संचालित करती हुई, 
ओर भारतीय दर्शन तथा धर्म के मुख्य तत्वों की अभिव्यक्ति 
करती हुईं, यह राम के स्वरूप के विकास को प्रतिविम्बित कर 
रही है । 

मध्ययुगीन वेष्णवता में राम, केवल नायक के रूप में ही 
सामने नहीं आते, वल्कि, सबसे वड़े देवता के रूप में, जो कृष्ण 
के साथ वेदिक देवताओं और ब्राह्मण॒त्व द्वारा निर्मित महान 
बिदेवो ( श्रह्मा, विष्णु, और महेश ) का अपने में समावेश 
करते हैं। राम का देवी परम तत्व से तादात्म्य स्थापित किया 
जाता है जो शयः सूक्ष्म रूप में सममा जाता है। 

तुलसीदास ने राम के स्वरूप की नई धार्मिक तथा दार्शनिक 
भावनाओं को लिया और उनका आगे विकास किया। उनके 
राम सूक्ष्म देवी परमतत्व हैं ओर मनुष्य भी । विशिष्ट परिस्थिति में 
पड़े हुए मनुष्य के अनिवाये क्रिया-कलाप के समान कार्य करते 
हुए वह ( देवी तत्व ) मजुष्य-रूप में अवतार भी हैं। देवों 


| 


परमतत्व की भावना ( सगुण-निर्गुण )) और मलुष्य-रूप में 
उसके सूक्र्म प्राकत्य कुमार राम ( सगुण ) के बीच 
तुलसीद[स समानता बतलाते हैं। इससे यह निष्कष निकलता है 
कि देवी तत्व ज्ञान के द्वारा इतना नहीं जाना और प्राप्त किया 
जा सकता जितना कि भक्ति, अर्थात्‌ राम के प्रति तन्मयता पूर्ण प्रेम 
के द्वारा, जिस प्रेम में जीव सारे विश्व और स्वयं अपने को मूल 
जाता है। 

राम के स्वरूप की तुलसीदास की यह भावना, कविता की 
प्रबंधात्मफ्ता और उसकी कथावस्तु को बहुत अधिक प्रभावित 
करती है । 

हमें तुलसीदास की कविता की कथावस्तु के मुख्य स्थलों 
का संकेत करना चाहिये | 

१--पहला काड ( बाल-कांड ) राम के बालपन से संबंधित है 
फिर भी नायक की वाल्यावस्था के चित्रण को पहले काड का 
अधिक भाग नहीं मिला है, क्योंकि तुलसीदास यहाँ पर अपने 
दार्शनिक, धार्मिक, नेतिक और सामाजिक सिद्धान्तों की व्याख्या 
करते हैं । 

संस्कृत में लिखे आरम्भिक श्लोकों में कवि गणेश, सरस्वती, 
तथा शिव की प्रार्थना करता है। फिर हिंदी में बह उनसे 
सहायता की प्रार्थना करता है और गणेश तथा अपने गुरु के 
प्रति सम्मान प्रकट करता है। इसके आगे वह सत्‌ और असत्‌ 
को प्रणाम करता है क्योंकि ईश्वर न अच्छा है और न घुरा और 
यह भेद वेदों के द्वारा किया गया है। तुलसीदास कहते हैं कि 
वह जनता की सीधी सादी भाषा में लिख रहे हैं यद्यपि वह इस 
के कारण दुष्टो से व्यंग्य की आशा कर रहे हैं । वह राम के सार- 
स्वरूप की व्याख्या करते हैं, और उनके परम-तत्व तथा उनके 
नाम की शक्ति के बारे में कहते हैं । 
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तुलसीदास कहते हैं कि यह कविता शिव द्वारा रची गई है । 
कवि स्पष्ट करता है कि उसने अपने वचपन में इसे अपने शुरू 
से सुना था और इसलिये अपनी स्वृति के आधार पर लिख 
रहा है | इसके आगे वह विशेष ढंग से काव्य की 
कथावस्तु की संक्षिप्त व्याख्या करता है। कथा को जारी रखते 
हुये तुलसीदास मद्दान ऋषि भरदह्दाज के याज्ववल्क्य से मिलन का 
वर्णन करता हैं। उनकी प्रार्थना पर याज्ञवल्क्य कथा कहते हैं।। 
आरम्भ मे वह शिव की पत्नी उमा के मन में उठने वाले संदेहों 
को बताते हैं। उम्रा को इसमे संदेह हुआ कि राम परत्रह्म अर्थात्‌ 
देवी परमतत्व हैं। इन शंकाओं के फलस्वरूप उमा मर जाती हैं 
ओर दूसरे जन्म में राजा हिमालय की कन्या, पाव॑ंती के रूप सें 
जन्म लेती हैं। शिव की पत्नी बनने के लिये वह अश्रुतपूर्व तपस्या 
की साथना करती हैं। 

इस समय शक्तिशाज्ञी राक्षस, तारक, देवताओं को कष्ट देता 
है। देवता त्रह्मा से सहायता की याचना करते हैं। उनको वताया 
जाता है कि तारक केवल शिव से उत्पन्त पुत्र द्वारा ही पराजित 
किया जा सकता है | ब्रह्मा आकाशवासियों ( देवता ) को प्रेम के 
देवता कामदेव के पास जाने की सलाह देते हैं क्योंकि शिव प्रेम 
की भावना से बहुत दूर हैं. और ध्यान मग्त हैं | काम सहायता 
देने के लिये राजी हो जाता है। अपने वाण से वह शिव के ध्यान 
हा डे करता है, किन्तु क्रुद शिव उसे अपनी दृष्टि से भस्म कर 

ते हैं । 

इसके बाद ब्रह्मा समस्त देवताओं की ओर से शिव से, पार्वती 
से विवाह करने की प्रार्थना करते है। शिव इसे स्वीकार करते हैं 
ओर बड़ी वाराव लेकर द्विमालय के यहाँ जाते हैं और पार्वती 
से विवाद करते हैं। शित्र पार्वती से दार्शनिक वार्तालाप करते हैं 
जिसमें वह राम के देवी-स्वरूप का उद्घाटन करते हैं। वह देव 
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तत्व के श्रवतार के विभिन्‍न कारणों को बतलाते हैं. ! राम के 
अवतार लेने के कारणों में, एक, नारद्‌ का शाप है। शिव देवी 
माया की विशाल शक्ति का संकेत देते हैं जो ( दैवी रचनात्मक 
शक्ति ) संसार को बनाती हुई केवल श्रान्तिमय (माया मय) अस्ति- 
त्व रखती है । उसकी शक्ति के उदाहरण-रूप में वह महान ऋषि 
नारद के भाग्य के परिणाम के बारे में बताते हैं. जो इससे आक्रान्त 
हुए । 

शिव के शब्दानुसार राम के अवतार का दूसरा कारण पररह्म 
द्वारा दिया गया मनु और उनकी पत्नी सतरुपा के पुतन्न-रूप में 
अवतरित द्ोने का वरदान था, जो बड़ी तपस्या के बाद उनको 
मिला था । 

तीसरा कारण राजा प्रताप भान्ुु का पतन था। ब्राह्मणों के 
शाप के फलस्वरूप महान राजा प्रताप भानु शक्तिशाली राक्षस 
रावण के रूप में पैदा होता है । रावण अपने भाइयो सहित कठिन 
तपस्या करता है। भयभीत ब्रह्म उसकी तपस्या के लिए उसको 
मन चाद्या वरदान देते हैं। उसे यह वरदान प्राप्त होता है कि 
शक्ति से, न कोई देवता मार सके न राक्षस, उसकी मृत्यु केवल 
मनुष्य या बन्द्र से ही हो सकती है ! 

रावण सुन्दरी मन्दोदरी से विवाह करता है और लंका 
द्वीप में वस जाता है। एक सुदृद गढ़ वनाकर वह देवताओं को 
युद्ध में छिन्न-मिन्न कर उनकी अपनी शक्ति द्वारा पराजिव कर 
डालने का या अपने अधीन बना लेने का निश्चय करता है। बह यज्ञों 
की मनाद्दी कर देवा है जिनमे देवता पुष्ट होते हैं। देवता भागते 
हैं और पहाड़ो की गुफाओं में छिप जाते हैं। सभी निवासी रावण 
के सामने त्रस्त हैं। जहाँ कहीं उसे गाय या ब्राह्मण मिलते हैं. वह 
उनको आग में मोंक देता है और शहर और गाँवों को नष्ट कर 


राम के रूप 
अपने दूसरे अंशो में वह दशरथ और उनकी दूसरी पत्नियों के 
पुत्रों के रूप में जन्म | समान रूप से राम वालक और 
"रह के रूप में प्रकट होते हैं | समस्त भारतीय वच्चों की तरह 
का भी पालन-पोपण दोता है । ब्लेल में, में, युद्ध में 
और वीरता में “है अपने सभी भाइयो से बढ़ जाते हैं। 
वार राजा दशरय के गैस ऋषि विश्वामित्र आते हैं 
श्रौर उनसे उचा राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण को जंगत्न 
' अजने की श्रार्थना करते है। पक्तेस आशभ्रमवासियों साधुओं 
गे यज्ञ नही करने ढेते; इसलिए राम को उनकी रक्षा करती दी 
भादिए। राजा पहले दो अस्वीकार कर देते हैं, किन्तु अपने राज- 


चशिष्ठ सलाह 
,म राक्षसों को पराजित करते हैं और विश्वामित्र की सलाह पर 
मिथित्ना के राजा के यहाँ पक्ष में चल देते हैं मिथित्रा के 
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आने पर राम और सीता का विवाह होता है। इसके बाद 
राम के भाई भरत-लच््मण और शरत्रुघ्त का विवाह भी हो जाता 
है। विवाह-भोज समाप्त होने पर दशरथ अपने पुत्र और पुत्र- 
बधुओं के साथ अवध लौट जाते हैं । 
२--दूसरे कांड अणेध्या में, जो सबसे अधिक नाटकीय 
ओर भावातिरेक से ओतमप्रोत है, रामादि के अवध की राजधानी 
अयोध्या लौटने पर, घटनाओ का चित्रण किया गया है। राम के 
लौटने पर अयोध्या प्रसन्‍नता और सौभाग्य से पूर्ण है | सभी राम 
पर मुग्ध हैं । सबकी इच्छाओं को मानते हुए दशरथ अपने जीवन- 
काल में ही राम को युवराज बनाने की सोचते हैं | वह राज- 
पुरोहित वशिष्ठ से सम्मत्ति तथा सहमति की प्रार्थना करते हैं। 
वशिष्ठ इस पर प्रसन्न होते हैं और स्वयं राम को इसकी सूचना 
देते हैं। राजधानी में राम के राज्याभिषेक की तेयारियोँ होती हैं । 
राजा की इच्छा का राज-सभा अनुमोदन करती है। 
देवता अपने स्वार्थमय उद्देश्य का अनुसरण करते हुए इसके 
न होने की कोशिश करते हैं और सहायता के लिए देवी सरस्वती 
या वाणी की अधिष्ठान्नी के पास जाते हैं। देवी सरस्वती राजा 
दशरथ की सबसे छोटी रानी कफैकेयी की प्रिय कुबडी दासी की 
मति फेर ढेती है और उसके शब्दों के प्रभाव में पड़कर कैकेयी 
इष्याव्रश राम के राज्यामिपेक के निणेय को रद्द कर देना चाहती 
है| इसके वाद कैकेयी कोप भवन को जाती है और राजा को 
अपनी दो इच्छाओ को पूर्ण करने का शपथपूर्ण वचन देने 
को विवश करती है। इसके बाद वह दो वर मॉगती है--- 
(हम) राम के स्थान पर उसके पुत्र राजकुमार भरत, राशज््य के 
स्वामी हो । (व ) राम निर्वासित होकर १४ वर्ष के लिए घने 
जंगल में जाएँ | राजा न तो अपने वचन्त का पालन कर सकता 
है और न उसे 'अस्वीकार | कैफैयी राम को राजा की सहायता 
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के लिए बुलाती है और राम प्रसन्‍नता के साथ निर्वासन के लिए 
तैयार हो जाते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे 
भाई लक्ष्मण वन को जाते हैं। उनके पीछे राजा अपने मंत्री 
सुमन्त्र को राम और उनके सहयात्रियो को लौटा लाने के लिए 
रथ (घोड़े) भेजता है। राम के पीछे अवध की सारी जनता 
जाती है। 

राम ने उस रात में अवध के निवासियों को छोड़ दिया और 
घने जंगल में चले गए । जब वह गंगा के तट पर पहुँचे तो यहाँ 
उनसे वनवासी निपादों का स्वामी गुह मिला जिसे राम ने 
अपना मित्र वन्ना लिया । सुमन्‍्त्र ने सभी प्रकार से राम को 
लौंटने के लिए मनाया, किन्तु अपना ध्येय त प्राप्त कर सका। 
सीता ने भी लौटने से इनकार कर दिया । गंभीर दुख में भरा 
हुआ सुमन्‍्त्र अक्रेले अबध लौटा । 


राम और आगे चल्े। प्रयाग (आजकल का इलाहाबाद) नगर 
पहुँच कर उन्होंने विख्यात ऋषि भरद्वाज से भेंट की | आगे चल 
कर वह वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे। उन्तकी सलाह से राम 
चित्रकूट पहाड़ पर वस्र गये। यह जानकर आकाशवासी देवता 
जंगली जातियो, कोल्न और किरात का रूप धारण कर जंगल के 
किनारों पर बस गये | 

इस बीच सुमन्त्र दुख से दुर्वल होकर अवध लौटा | राजा 
दशरथ यह जान कर कि राम, लक्ष्मण और सीता बन में हैं, दुख 
से मर जाते हैं। सभी रानियाँ और निवासी चढ़े दुख में हे । 
वशिष्ठ प्राचीन कधाएँ कहते हैं और राज दखार को कुछ शान्त 
करते हैं। राजा का शरीर तेल से भरी हुई नाव में रखते हैं। 
भरत के पास, जो अपने मामा के यहाँ भेहमान थे, तत्काल अवध 
लौटने की आज्ञा के साथ दूत भेजे लाते हैं। भरत अविलम्ध 


अवध के लिए घल देते हैं। उन्हे अपशकुन होते हैं। आने पर 
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उम्दें अपनी प्रसन्‍न माँ से सब घटनाओं की सूचना मिलती है। 
दुःख से आक्रान्त और स्तव्ध भरत अपनी प्रसन्‍न माँ से अलग 
होते हैं और राम की माँ कौशल्या के पास जाते हैं| दूसरे दिन 
भरत अपने पिता का दाद्न संस्कार करते 


राजा के सचिव और उनकी विधवायें प्रेरित करती हैं कि राम 
के लौटने तक भरत अवध के राजा बने रहें | भरत अस्वीकार 
करते है। वह सबके साथ जंगल में राम के पास जाने, उनसे 
अवध लौटने, और राजसिंहासन स्वीकार करने की प्रार्थना करने 
का अस्ताव करते हैं। राजधानी की रक्षा का प्रबन्ध कर वह 
मन्‍्त्री, रानी, सेना और निवासियों के साथ चल देते हैं 


जब निषाद को भरत के आने का पता चलता है तो वह यह 
सोचते हुए कि भरत राम का विरोध करने जा रहे हैं, उनसे युद्ध 
मे मिलने का निश्वय करता है। शीघ्र दी उमे भरत के अच्छे 
विचारों का पता लग जाता हैं और वह भरत और उनके साथियों 
को राम के पास ले जाता है। राम प्रसन्‍नता से भाइयो, माताओं 
ओर सभी नागरिकों से मिलते हैं। अपने पिता की मृत्यु का 
समाचार जानकर राम को बड़ा दुख होता दै । शुद्धि क्रिया करने 
के पश्चात्‌ वह अपने स्रंधियों और आये हुए नागरिकों से 
मिलते हैं । 

राम वशिष्ठ से निवासियों को अयोध्या लौट जाने की सम्मति 
देने को कहते हैं | वशिष्ठ रास के स्थान पर भरत को जंगल में 
निर्वासित रहने की सलाह देते हैं । भरत प्रसन्‍नता से मान लेते हैं, 
किन्तु राजसभा से इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करा पाते, क्योकि 
यह प्रस्ताव राम को विवश बनाता है। इसी समय सीता के पिता 
राजा जनक आ जाते हैं। सीता अपनी माँ से मिलती हैं और 
रानियों के बीच सुन्दर विचार और शेली (उपमा) समन्वित वात्तचीव 
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होती है। यह वातचीत महत्व पूर्ण ढंग से पिछली घटनाओं की 
व्याख्या करती है। 

इसके वाद अपनी माता की प्रार्थना पर रानी कौशल्या सीता 
को उतके संबंधियों के पास भेजती हैं। अपने दुःखी होने पर भी 
राजा सीता के इस व्यवहार का समर्थन करता है। सीता की माँ 
जनक से उनको रानी के विचारानुसार ज्यवह्दर करने की सलाह 
देते हुए बातचीत करती हैं। 


दूसरे दिन महती राजसभा राम और भरत के भाग्य के प्रश्न 
को निर्णीत करने के लिए होती है। भरत राम के आदेशानुसार 
व्यवहार करने का वचन देते हैं। भयभीत देवता, लोगों की बुद्धि 
फेर देते हैं और वे राम के साथ रहने और अवध लौटने की 
इच्छा के वीच भूलते हैं। राम भरत से अवध लौटने को कहते 
हैं। वह स्वयं जंगल में रहते हैं । भरत राम से शिक्षा पाते हैं और 
चल देते हैं। जाने के पहले राम भरत को उनकी प्रार्थना पर अपने 
खडढ़ाओ दे देते हैं| अवध लौटने पर भरत राम की खड्दाऊँ को 
राणसिंहासन पर स्थापित करते हैं। वद्द स्त्रय॑ एक कुटी वनाकर 
एक ऋषि की तरह जंगल में बस जाते हैं। 

३--तृतीय कांड का नाम अरण्य है क्योकि यह राम के 
वन्य जीवन से संबंधित है। 

एक दिन राम ने फूलो को एकत्रित कर माला बनाकर सीता 
को सजाया | इस ससय अमरों के स्वामी इन्द्र के पुत्र जयन्त 
ने राम की शक्ति की परीक्षा लेनी चाही। अपने को कौवे में 
परिवर्तित कर अपनी चोंच से सीता के चरणों को आहत कर 
वह उड़ा । राम ने उसके पीछे अपने तरकश से (वाण छोड़ा । 
जयन्त की इस वाण से रक्षा करने की शक्ति किसी में न थी 
यद्यपि वह इन्द्र, शिव और ब्रह्मा के पास गया । नारद ऋषि की 
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सलाह पर वह राम ही के पास लौटा और राम ने अपने वाण को 
चापस ले लिया। 


इसके बाद शीघ्र ही राम ने चित्रकूट छोड़ने का निश्चय 
किया । वह जंगल के रास्ते ऋषियों के आश्रमों में होते हुए दक्षिण 
की ओर चले | सबसे पहला अत्रि ऋषि का आश्रम था। यहाँ पर 
अत्रि की पत्नी अनसूया सीता से स्त्री के कतेव्यों की विस्तृत 
व्याख्या करती है। अत्रि भुनि की सम्मति से राम और घने 
जंगल में गए। जंगल में राम ने शक्तिशाली असुर विराध को 
मारा । आगे चलकर राम सरभंग मुनि से मिले। सरभंग से 
तन्‍्मयता की अवस्था में अपने शरीर को अग्नि में जला दिया 
ओर उनकी आत्मा राम द्वारा स्वर्ग भेज दी गई। आगे चलकर 
राम जंगल में अपने उपासक सुतीक्षण से मिले जिनके साथ वह 
विख्यात ऋषि अगस्त के पास गए | अगस्त की सलाह पर राम, 
सीता और लक्ष्मण के साथ गोदावरी नदी के निकट पंचबटी के 
जंगल मे गए। वहाँ पर वह गिद्धो के राजा जटायथु से मिले । 


राम लक्ष्मण के साथ दार्शनिक विषयो पर वार्तालाप करते हैं । 
इस तरह उन्होंने एक वार लक्ष्मण से ज्ञान, माया, निर्भकिता, 
सर्वोच्च परमात्मा और आत्मा के भेद व स्वरूप की व्याख्या की । 
एक बार पंचवटी सें रावण की सूर्पनखा नामक वहिन ने रास सीता 
ओर लक्ष्मण को देखा। राम के प्रति मुग्ध होकर उसने सुन्दर 
रूप धारण किया और अपने को उनकी पत्नी बनाने का प्रस्ताव 
किया । राम ने उसे लक्ष्मण की ओर उनन्‍मुख किया । लक्ष्मण ने 
फिर उसे राम के पास भेजा । क्रुद्ध दोकर उसने अपना त्रासकारी 
राज्लसी रूप घारण किया तव लक्ष्मण ने उसके नाक और कान 
काट लिये। क्रोध में सूर्पनखा ने अपने भाई खर और दूपण से 
अपना बदला लेने की प्रार्थना की। उसके भाई राक्षसों की 
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बढ़ी सेना एकत्रित कर राम के विपक्ष में चले। राम ने उसकी 
सारी सेना और दोनों शक्तिशाली राक्षसों को नष्ट कर ढाला। तब 
सूर्पनखा प्रतीकार की प्रार्थना लेकर अपने बड़े भाई, राक्षसों के 
राजा, रावण के पास गई। रावण ने अपनी बहन का बदला लेने 
का निश्चय किया । 


सर्वान्तर्यमी राम ने सीता को अग्नि में छिपाकर पूर्ण 
कल्लात्मकता से उन्तकी प्रतिकृति बनाई | रावण भारीच राक्षस 
के पास, जिसको राम ने जंगल में ऋषियों की रक्षा करने 
के लिए. विश्वामित्र द्वारा आमंत्रित होने पर एक वाण 
से सागर के किनारे भेज दिया था, उपस्थित हुआ । रावण 
मारीच फो सहायता देने के लिए मनाता है भौर उसे स्वर्ण 
मग में परिवर्तित कर ढेता है। मारीच को ु्च्छा के विरुद्ध 
तैयार होना पडता है और वे दोनों पंचवटी के जंगल में आते हैं 
जहाँ राम रहते हैं। 


सीता इस विचित्र मृग पर म॒ुग्ध हो गई और उसने राम से 
उसकी खाल लाने की प्रार्थना की । राम ने धनुष लेकर हिरन का 
पीछा किया और लक्ष्मण को सीता की रक्ता का आदेश दिया । जब 
राम ने अपने बाण से हिरल को घायल किया तो उसने मनुष्य की 
आचाज में लद्मण को पुकारा। सीता ने इस पुकार (चीख) को 
सुना और 'यह सममकर कि राम लक्ष्मण को घुला रहे हैं. उनको 
राम के पास भेज दिया । उस समय रावण उनके निक्रट आया। 
सीता को पकड़कर वह उसे अपने वायु रथ पर ले चला । सीता 
ने चढ़े (जोर से) क्रन्दन किया। इस कऋन्‍दन को मिद्धो के राजा 
जटायु ने सुना । उसने रथ पर आक्रमण किया और सीता को 
मुक्त करना चाहा, किन्तु रावण ने उसके पंख काट ठाले | रावण 
ने फिर सौता को रथ पर बिठाया और दक्षिण की ओर ले गया। 


[ रे० |] 


एक पहाड़ पर सीता ने बन्द्रों को देखा और रुदन करते हुए 
उनकी ओर अपने वस्त्र फेंके । 

अपनी कुटी में लौटने पर राम और लक्ष्मण ने सीता को न 
पाया । राम पशु-पक्षियो की ओर, पेड़ और लताओं की ओर, 
उन्‍्मुख होते हैं और सवसे यह बताने की प्राथना करते हैं. कि 
सीता कहाँ गई। सीता की खोज में जंगल में घूमते हुए वह 
कवन्ध राक्षस का नाश करते हैं। इसके बाद वह तपस्विनी शबरी 
के आश्रम में पहुँचते हैं। राम उसे आशीर्वाद देते हैं और बह 
अपने को चिता पर जला देती है। गिद्धों के राजा जटायु से 
राम को पता लगता है कि सीता को कौन और किस दिशा 
में ले गया । घने ज॑गल में जाकर राम दुःख से आक्रान्त दो जाते 
हैं और लक्ष्मण को उपदेश देते हैं । 


४--चतुर्थ कांड को 'किष्किन्धा? कहा गया गया है | किष्किन्धा 
राम के मित्र वंद्रो की राजधानी कही जाती है। दक्षिण की 
ओर आगे बढ़ते हुए राम लच्मण के साथ ऋष्यमूकपव॑त पहुँचते 
हैँ जहाँ अपने भाई बालि द्वारा राज्य से वंचित अपने बुद्धिमान 
मंत्री हनुमान के साथ बंदरों का राजा सुप्रीव बेठा था। उनको 
शआता देखकर सुप्रीव ने हनुमान को ब्राह्मण का रूप धारण करने 
आर यह जानने का आदेश दिया कि ये दो युवापुरुष कौन हैं । 
राम ने इस रूपधारी ब्राह्मण को वताया कि हम कौन हैं और 
किसलिए जंगल मे घूम रहे हैं।इसके वाद शीघ्र ही हनुमान 
ने अपना असली रूप धारण कर लिया, अर्थात्‌, फिर बंदर के रूप 
में बदल गए। उन्होंने बताया कि राजा सुम्ीव सीता की खोज 
में राम की सहायता कर सकते हैं। 


सुप्रीव ने राम से बताया कि मैंने रावण को सीता को ले 
जाते हुए देखा था ! राम को वे वस्त्र देकर जो सीता ने बंद्रों 
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की ओर फेंके ये, और, यह देखकर कि राम फिर शोक-सग्न 
हो गए, सुप्रीव सीता की खोज में सहायता करने का वचन 
देता है । सुप्रीव बताता है कि अपने भाई वालि की उससे शत्रुता 
है। वालि उसको मारना चाहता है। उसने उसका राज्य और 
उसकी पत्नी छीन ली है। राम उसे राज्य दिलाने में उसकी 
सहायता करने का वचन देते हैं। शीघ्र ही राम अपने वाण से 
बालि को मार डालते हैं और सुग्रीव को राज्य देते हैं। सुप्रीव 
किप्किधा राजधानी के पभासाद में जाता है। राम जंगल में प्रवषण 
पर्वत पर बस जाते हैं जहाँ वह वर्षा ऋतु व्यतीत करते हैं.। 


जब वर्षा ऋतु समाप्त दो जादी है तो सुग्रीब वहुत से बंद्रों 
को सीता की खबर प्राप्त करने को भेजते हैं। राम हलुमान को 
सीता को देने के लिए अपनी ऑँगूठी देते हैं। बंदर सभी जगह 
बहुत समय तक खोज करते हैं, छतु सीता का कोई समाचार 
नहीं प्राप्त कर पाते । एक वार प्यास से थक्ते हुए वंद्र पर्॑त्त-गुफा 
में पहुँचते हें, जहाँ सुंदर ताल्ाव था । वहाँ उन्द्रोंने एक तपस्विनी 
को देखा । उसने वंदरों को बताया कि वे बहुत शीघ्र सीता का 
समाचार पाएँगे | बंदर शीघ्र दी सागर-तट पर दिखाई पड़े । वहाँ 
गृद्ध जठायु के भाई संपाति से पता चल्ना कि सीता लंका में हैं । 
संपाति ने उन्हें वाया कि एक समय उसने अपने भाई के साथ 
सूरे की ओर उड़ना चाहा था । जटायु ताप को न सह सका और 
पृथ्वी पर लौट आया | संपाति ऊँचे उड़ता ही गया। उस के पंख 
जल गए और वह प्रथ्वी पर गिर पड़ा । राम के दूतो को देखकर 
अव उसे अपनी शक्ति प्राप्त हो मई। यह जानकर कि सीता 
लंका में हैं, हनुमान ने वह्दों जाने का निश्चय किया । 


४--पॉचवाँ कांड 'सुदर! (कांड) कहा जाता है। इसमें हसुमान 
की लंका-यात्रा और सीता को राम के कुशल-संबाद देने की कथा 
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है। हनुमान ने लंबी छलॉग लगाई और समुद्र के ऊपर एड़े । 
सुरसा-सप ने हनूमान को पकडना चाह्य किन्तु उन्होंने अपनी 
चमत्कारी शक्ति से उसे दृरा व्या। गंभीर सागर में दुष्ट राक्षसी 
रहती थी। वह पत्तियों की पानी पर पड़ने वाली छाया को पकड़ 
कर उनको खींच लेती थी। पक्षी अपनी छाया के बिना न उड़ 
पाते थे और समुद्र में गिर पड़ते थे। वह इसी प्रकार हनुमान 
को पकड़ना चाहती थी किंतु दनुमान ने उसे मार डाला और 
वह शीघ्र ही लंका पहुँच गए। इसके आगे लका नगर का सुद्र 
वर्णन दिया गया है । 

हलुमान ने अपने को मच्छर की तरह छोटा बना लिया और 
लका में घुसना चाहा । द्वार-रक्तक ने उनको पकड़ लिया | उसने 
उनको राम का दूत जानकर जाने दिया और वह नगर में प्रविष्ट 
हुए । उन्होंने सभी वगींचो और राजधानी की राजसभा को देखा 
किंतु सीता को न पाया। अन्त में उन्होने विष्ण का मंदिर देखा 
ओर इस प्रकार जाना कि यहाँ राम का कोई भक्त रहता है। विष्यु 
ओर राम का भक्त, रावण का भाई, विभीषण दिखाई पड़ा। 
इनुमान ने उसे राम के विषय में जो कुछ वह जानते थे सव बता 
दिया और विभीषण ने उनको रावण द्वारा अपहत सीता 
जद्दों रहती थी, उसका पता दिया। हनुमान अशोक वृक्ष के कुज 
में आए और सीता को देखा | वे राम के लिए दुखी थीं। इसी 
समय रावण अपनी पत्नियों और द्रबार सद्दित वहाँ दिखाई पड़ा 
और सीता को, अपने को समर्पित कर देने के लिए मनाने लगा। 
जब खुशामद और मनाने से काम न चला तो रावण ने एक मास 
में उसकी जान ले लेने की धमकी दी । सीता एक दासी की ओर 
उन्मुख हुई और चिता में जलकर अपनी जान दे देने का निश्चय 
कर उससे अपने लिए लकड़ियाँ एकत्रित करने को प्रार्थना की । 
दासी सीता को शांत कर चली गई | इस समय हनुमान ने राम 
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की अँगूठी. डाल दी और सीता से उनकी खोज में क्गे हुए 
राम के विषय में बताया । 

सीता से बातचीत करने के बाद हनूमान उनका सम्मति से 
गब्गीचे में गए और फल खाने लगे । उसझे बाद पेड़ तोड़ना शुरू 
किया। रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। उन्होंने बहुतों को 
मार डाला। बचे हुए भागे और शक्तिशाली बंदर के विषय में 
रावण को बताया। रावण ने हनूमान के विरुद्ध अपने पुत्रों में 
सबसे अधिक शक्तिशाती मेघनाद को सेना सद्वित उसको जीवित 
पकड़ लाने का आदेश देकर भेजा । जब दनूमान रावण के पास 
ले जाए गए तो उन्होंने घोषणा की (जो कि राम का स॑ःश- 
सदृश प्रतीत हुआ) और बड़ी देर तक राम को सीता लौदा देने 
ओऔर राम कीशक्ति को स्वीकार करने के लिए रावण को मनाया 4 
श्रन्त में रावण ने पंदी बंदर की पूँछ को तेल्न-सिक्त कपड़े से 
बाँधने का और जलाने का आरेश दिया। हनूमान राज द्रबार 
ओऔर लंका के घरो पर कूदने लगे और इस प्रकार सारी राजधानी 
को रन्द्रोंने जला दिया। सीता के पास लौटकर दनूमान फो, राम 
फो दिये जाने के लिए उनसे चुूडामणि मिला और वह वापस 
उद्दे । घटनाओ्रों के बारे में जानकर राम ने बंदरों को 'आक्रमण के 
लिए एकत्रित होने का आदेश दिया। शुभ शक्कुत चिन्दों से संयुक्त 
राम समुद्र तट पर पहुँचते हैं। 

लंका की जनता में भय व्याप्त है। स्वयं रानी मंदोदरी सीता 
फो लौटा देने के लिए रावण को मनाती है। राज्य शक्ति से 
मदोन्मत्त रावण इसे नहीं मानता और राज्य सभा को घुलाता है । 
सभासद राजा को प्रसन्न करने के लिए उसकी चाहुकारिता करते 
हैं। रावण का भाई विधीषण सीता को लौटा देने की और राम 
से संधि करने की सलाह देता है। रावण उसे मारता है और वह 
राम के पत्त में चला जाता है। विभीषण के शब्दों की सच्चाई 
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पर विश्वास कर राम उसका राज्याभिषेक करते हैं। रावण राम 
के शिविर में जासूस भेजता है। बंदर उसे पकड़ लेते हैं और 
मारते हैं। लक्ष्मण ने रावण के लिए उसे संदेश दिया और उसके 
मुझ किये जाने का आदेश दिया। रावण के पास लौटने पर 
जासूस उसे राम की सेवा की शक्ति के विषय में बताते हैं और 
लद्टमण का संःश देते हैं । रावण उसकी सलाह को नहीं सुनता । 
राम सागर-वट पर बैठ जाते हैं और बंदरों के लंका जाने के लिए 
उससे मार्ग देने वी प्रार्थना करते हैं। समुद्र ने उनकी प्रार्थना 
पर ध्यानन दिया और राम ने अपने अग्निवाण हारा सागर 
को सुखाने का निश्चय किया । सागर के सभी जीव न्नस्त हो 
गए। सागर शीत्र ब्राह्मण के वेष में उपस्थित हुआ और उसुने 
प्रत्येक प्रकार की सहायता का वचन दिया। राम ने अपने सत्स्व- 
भाव-वश उसकऊे दृठ को क्षमा कर दिया । 

६ छठे काड का नाम लकाक्ाड है? क्योकि इसमें लंबा में 
होनेवाली घटनाओं का चित्रण है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण राम और 
शवण का <द्ध है। वन्द्र समुद्र के ऊपर पुल्न बनाते हैं । वन्द्रों 
के नायक नल और नील चमत्कारी शक्ति रखते हैं । जो छुछ 
वह छूते हैं पानी के ऊपर तैरने रूगता है। दूसरे वन्दर ऊपर से 
बड़ा-बड़ो चट्टानों वो फेंकपे हैं, टनको नल और नील छाते हैं और 
वे सथी चटटाने पानी के ऊपर रुकी रहती हैं । इस प्रकार समुद्र 
के ऊपर पुल वनाया गया। उस समय राम समुद्र-तट पर शिव- 
मन्दिर और लिंग की स्थापना करते हैं । शीघ्र ही राम की सारी 
छेता पुल के उपर से समुद्र पार करणी है । 

जब लका में इसका पता लगता है तो मन्दोदरी फिर से 
दावण को राम के पास सीता को लौठाने, राब्य छोड़ने 
ओर जंगल में जाकर रहने के लिए मनातती है। वह विशिष्ट 
ढंग से रावण से कहती है कि राम सामान्‍य राजकुमार नहीं, सबसे 
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बड़े देवता हैं | रावण उप्तकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देता | फिर से 
राज-सभा बुलाकर वह चादक्षियों ही सुनता है। जिसने उसके 
मत-परिवर्तत की कोशिश की रावण ने उसे राज-सभा से निकाक्ष 
दिया। सभा समाप्त होने पर रावण भोज में जाता है | 


इधर राम शांतिपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। वह अपने मित्रों 
से चन्द्र-लांछन ( दागी ) के विषय में वात्तचात करते हैं। यह 
ज्ञान कर कि रावण उत्सव कर रहा है. राम एक वाण छोड़ते हैं । 
अपने एक वाण से वह उसके दसों मुकठों को दस सिरों से, और 
मन्दोदरी के कानों से कुढलो को गिरा देते हैं। उत्सव में वेठे हुए 
सभी आशंकित हो उठते हैं। घर लौटने पर मन्दोद्री रावण को 
सीता लौटा देने और राम की शक्ति के अधीन होने फे लिए पुनः 
मनाती है; किन्तु अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाती । 


राम अपनी सभा घुलाते हैं. और शक्तिशाली भालू जामवन्त 
की सलाह पर रावण के पास वानर राज सुग्रीव के संबधी अंग 
को संदेश देकर भेजते हैं। अंगद रावण के साथ व्यंग्यपूर्ण वात- 
चीत में प्रवृत्त होता है और उनके सन्देश को विफल बनाता है। 
मन्दोदरी एक वार फिर रावण का मत-परिवर्तन करना चाहती है; 
किन्तु उसका प्रयत्न रावण के अत्यधिक गदव॑ के कारण श्रपूर्ण ही 
रखता है । 

युद्ध प्रारंभ द्ोता है जिसमें असंख्य राक्षस रावण की ओर 
से और बहुत से बन्दर और भालू राम की ओर से लड़ते 
हैं। पदले हो दिन राक्षसों की वड़ी द्वानिदोती है और रावण 
की घुलाई हुई सभा में रावण का चाचा माल्यवन्त उससे सीग 
को राम के पास लौटा देने को प्रार्थना करता है। रावण इसे 
नहीं स्वीकार करता | दूसरे दिन युद्ध में दो बड़े नायक, राम के 
आई लक्ष्मण, और रावण के प्रिय पुत्र सेघवाद उपस्थित होते हैं । 
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लच्मण बहुत घायल होते हैं। वह वेहोश दो जाते हैं। वेय फी 
सलाह पर हलुमान उत्तर की ओर हिमालय में जड़ी-ओषधि लाने 
के लिए चल देते हैं। रावण कालनेमि राक्षख को हनुमान को 
मारने का आदेश देता है। कालनेमि अपने को तपस्वी बना लेण्त 
है और हनुमान के जाने के रास्ते पर छुटी में बेठता है।! 
हनुमान तपस्वी की कुटी में विश्राम के लिए जाते हैं। जब वह 
तालाब में नहाने के लिए घुसते हैं उनको जल की राक्षसी मकरी 
पकड़ लेती है हनूमान ने मक्री को मारा और वह आकाश- 
वासी अप्सरा वन गई । उसने हनुमान को बताया कि उसका 
गृहस्वामी ( भेज़वान ) राक्षस है। हनुमान ने कालिनेमि राक्षस 
को मारा 'और उत्तर की ओर चले। शऔषधि को न पहचानने के 
कारण हनुमान ने औषधि सहित पूरे पहाड़ को उखाड़ कर 
लौठटाने के लिए हवा में उड़े। जब वे अवध के ऊपर उड़े तो 
राम के भाई भरत ने उनको राक्षस समक कर उनके ऊपर कुंद 
तीर चलाया। गिरते हुए हनुमान ने चिल्लाकर कहद्दा 'राम” इससे 
भरत ने उनको राम का उपासक समझता | वह हलुमान्‌ को होश 
में लार और हनुमान ने राम के साहसी कार्यों के विषय सें बताया। 
इसके वाद वह लंहा की आर उड़ गए। बैच्य ने औषधि का 
उपयोग किया और रूद्र्मण स्व्रस्थ हो गए । 

यह जान क्र रावण अपने +*ई कुमकर्ण के पास गया। 
कुंभव णे वी भूख चमत्कारी थी और वह सारे संसार को खा 
सबता था, इसल्ए देवताओं ने उसे वरदान दिया था जिसके 
फलस्वरूप वह आधे वर्ष रोता था। रावण ने कुंभकर्यण को 
जगाया और उसे भोजन कराया। कुमकर्ण युद्ध भूमि को गया। 
उसके अदृभुत्‌ शक्ति रखने पर भी राम ने उसे मार डाला । फिर 
रावण का प्रय पुत्र मेघनाद युद्ध सें गया। अपनी अत्यधिक 
शक्ति से मेघनाद ने राम के चारों ओर नाग-पाश (सॉप का फंदा) 
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डाल दिया । नारद ने, साँप फो खाने वाले पत्तियों के राजा गरुड़, 
को भेजा | गरुड़ ने सब साँपों को खाकर राम को छुड़ा लिया। 
भालुओं के राजा जामवन्त द्वारा पराजित होने पर मेधनाद ने 
अजेय होने के लिए अदूभुत यज्ञ करने का विचार किया। राम के 
आदेशालुसार बन्द्रों ने उस यज्ञ को नष्ट कर डाला और लच्मण 
ने मेघनाद को मार डाला | उसके शरीर को हनूमान लंका 
दुवार पर रख आए। लंका में और आशंका छा गई। 


उसके वाद रावण स्वयं युद्ध में जाता है। उसके विरुद्ध राम 
उपास्थित होते हैं। रावण आरंभ में हनुमान्‌ और लक्ष्मण से युद्ध 
करता है। उनकी भयंकर शक्ति को देखकर वह अदूमुत्त यक्च 
करने का निश्चय करता है। बंदर उसके यज्ञ को नष्ट कर देते 
है। लक्ष्मण और हनुमान से युद्ध के वाद रावण स्वय॑ शम से 
युद्ध करने को उपस्थित होता है । राम उसके दस सर और वीस 
हाथ काटते हैं, किन्तु वे फिर से बढ़ आते हैं। अन्त में राम, एक 
साथ अपने बाण रावण के हाथ, सिर और नामि (जहों कि उसका 
जीवन उसको अमरता देता हुआ स्थित हैं) पर छोड़ते हैं और 
रावण भर जाता है। विभीपण यथा-विधि उसका दाह-संस्कार 
करता है। इसके वाद विभीषण का राज्यामिषेक होता है और 
वह लंका के सिंहासन पर आसीन द्ोता है। 


राम सीता को अपने पास लाने फा आदेश देते हैं। उत्तकी 
पवित्रता की परीक्षा के लिए एक वड़ी चिता बनाई जाती है। 
सीता रसमें प्रवेश करती है। चिता में सीता की प्रतिकृति, जो 
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रावण के यहाँ रही थी, जल जादी है और अग्नि से असली 
सीता निकलती हैं। 


न्रद्मा इन्द्र आदि श्रकट होते हैं और प्रत्येक राम की 
स्तुति का गान करता दै। राम फी आज्ञानुसार इन्द्र, युद्ध मूमि 
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में १ बन्दरों को जीवित कर देता है। राम बन्दरों को धन्यवाद 
दते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं और उनको धर भेजते हैं। वह 
स्वय॑ सीता, लक्ष्मण, हनुमान, विशीषण और सुप्रीव, तथा दूसरे 

महत्वपूर्ण बन्द्रों के साथ वायुरथ में बेठते हैं और उत्तर दिशा में 
अपने देश अवध की ओर उड़ते हैं । 


७, सातवाँ कांड लेखक द्वारा उत्तरकांड कहा गया है। इसका 
बहुत थोड़ा भाग राम की कथा से सम्बद्ध है । इसका मुख्य भाग 
सुशुंढ की मेट से संबंधित है जो दार्शनिक वस्तु-विषय की व्याख्या 
करता है और जो लेखक के विचारानुसार राम कथा के ठीक- 
ठीक सममने में सहायता देता है । 


इस कांड के आरंभ में, राम के लौठने की प्रतीक्षा 
करते हुए भरत की शंका का वर्णन किया गया है। राम के निर्वा- 
सन की अवधि समाप्त होने को केवल एक दिन रह गया है। 
प्राह्मण के वेश में हनुमान्‌ भरत के पास आते हैं और उनको 
बताते हैं कि राम रास्ते में हैं। राजधानी म॒ुग्ध हो जाती है। शीघ्र 
ही राम आते हैं। सभी हुं-ध्वनि करते हैं। राम राज्य सिंहासन 
पर विराजते हैं। आधे वर्ष तक राम ने अपने मित्र बन्द्रों और 
विभीषण को सम्मानित किया और फिर उनको विदा किया। 
इसके वाद उन्दोंने अपने प्रिय मित्र गुद को भेजा। हनुमान 'अपने 
अत्यधिक प्रेम के कारण राम के पास लौठ आते हैं। वह विशेष 
ढंग से राम के भाश्यों से उनके साहसपुण कार्यों की कथा कहते 
हैं। राम के राज्य में भाग्य और प्रसन्नता का पूर्ण प्रवाह है। 
सीता के दो पुत्र लब और कुश होते हैं। उनके पुत्र और पौत्र 
० । राम के पास बड़े-बड़े ऋषि आते हैं और उनका स्तवन 
करते हैं । 


राम अपने भाइयों और नगर की सारी जनता फो 
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दार्शनिक भावनाओं की व्याख्या करते हुए, शिक्षा देते थे, विशेष-' 
तया वह इन भावनाओं पर विशेष ध्यान देते है, 'मनुष्य', 'आत्मा', 
ज्ञान', 'भक्ति' आदि | शिव उमा से कद्दते हैं कि उन्होंने कथा 

समाप्त कर दी जो कि कभी कावमुशुढि जी ने पक्षियों के राजां 

गरुड़ से कह्दी थी। उमा पूछतीं हैं कि कौवे ने राम से भक्ति का 

मद्दान्‌ बर्तन केसे पाया और केसे कौवे का शरीर पाया जो 

अपवित्र माना जाता है। 


शिव कहते हैं. कि अपनी पत्नी सती के मरने पर वह दुःख 
में अनेक संसारों में घूमते रद्दे | एक वार वह सुमेर प्॑त के उत्तर 
पहाड़ पर पहुँचे जहाँ काकभुशुंडि रखते थे। वद्‌ ( काग भुशुडे ) 
उस समय भी नहीं मरते जबकि सारा संसार नष्ट हो जाता है। 

चढोँ शिव ले उनसे राम की कथा कही । 

गरुद शक्राओ से भरे हुए कौबे के पास आए। जब उन्होंने 
राम के नाग-पाश को देखा तो उसे उनके ( राम के ) देवी स्वभाव 
की वास्तविकता के विषय में शंका हुई । यदि राम परबवह्म हैं. 
'र्थात्‌ स्वयं देवी तत्व हैं तो उन्होंने अपने को किस प्रकार नाग- 
पाश में बँधने दिया । इस शंका के निवारण के लिए शिव ने 
उनको काक्भुशुढि जी के पास भेजा जिन्होंने राम की कथा 
कही | इसके वाद कोवे ने राम और माया आदि के दर्शन 
की व्याख्या की | उन्होने भक्ति प्राप्त करने की पूर्व की स्थिति 
का भी वर्णन किया और उस ज्ञान की सूचना दी जो राम ने 
उनको दिया था। 


गरुड़ ने कागसुशुंडि से यद बताने की श्लाथेना की है कि, 
चनको कैसे और क्यों कौचे का शरोर मिला । कागमुशुढि बतलाते- 
हैं कि वह कभी नीच-जाति के शूद्र थे और शिव के पुजारी ये। 
अपने गुरू के भ्रति जो विष्णु के पुजारी थे, ध्यान न देने फे 
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कारण स्वयं शिव ने उनको शाप दिया, और शाप की शक्ति से 
बद्द सर्प-रूप में पेदा हुए | इसके बाद वह एक हजार योनियों 
में भ्रमण करते हुए 'अन्त में ब्राह्मण हुए। वह लोमष ऋषि के 
पास गए और उनसे ज्रह्म के अवतार राम के ज्ञान की शिक्षा 
देने की प्राथेता की । लोमष ऋषि ने ब्रह्म, देवी परमतत्व, के 
विषय में बातचीत की। किन्तु ब्राक्षण उनसे दार्शनिक वाद- 
विवाद में लग गया और उसने ब्रह्म के अवतार की शिक्षा की 
मांग की । वारंबार ब्राह्मण द्वारा उनकी मनोदृष्टि तथा उनकी 
स्थापना का सतत और हृढ़ विरोधी दोने के कारण लोमष 
ऋषि ने उसे कौवा बना दिया । इसके बाद कागभुशुंडि 
दार्शनिक वार्तालाप के बीच आत्मा, माया, ज्ञान, भक्ति 
आदि के सार-तत्व की व्याख्या फ्रते हैं। अन्त में गरुढ़ सात 
महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं. । काक्भुशुडि के विस्तृत 
उत्तरों के साथ तुलसीदास के काव्य का सप्तम, 'अन्तिम कांड 
समाप्त होता है । 

ठुलसीदास के फाव्य की कथावस्तु की संक्षिप्त व्याख्या, 
खामग्रो को व्यापकता और अनेकरूपता को प्रकट करती है। 
कविता भारतीय समाज की विभिन्न सीढ़ियो पर खड़े . 'अस॑ख्य 
व्यक्तियों और भारतीय कल्पना द्वारा निर्मित स्वरूपो का, समावेश 
करती है । कविता सें देवी तत्व स्वयं अभिनेता की तरह सामने 
आता है जिसे तुलसीदास विभिन्‍न नाम देते हैं--अह्म, परत्रह्म, 
सच्चिदानन्द आदि । इंसके दो पत्तों का समावेश किया'गया 
है--( अ ) एक निर्गण रूप जैसे सत्‌, चित्‌ और आनन्द । 
/थि ) मनुष्य फा रूप धारण किए हुए राम के अवतार रूप में । 
आगे पूरी कविता में ब्राह्मणत्व के त्रिदेवता अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कार्य करते हैं, अर्थात्‌ तरह्मा स्रष्टा, विघ्णु पालनकर्त्ता, शिव संसार 
के नाशकर्ता | असंख्य वैदिक देवता प्रष्ठभूमि में रहते हैं जिनमें 
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से अपने व्यक्तित्व के साथ से इन्द्र और सरस्वती सामने थाते , 
हैं। देवताओं और स्वयं राम के साथ युद्ध में, अर्सत्य असुर 
बह होते हैं जिनको तुलसीद(स साम्तान्यतया राक्तस 
कहते हैं। 


मनुष्यों की जाति में ब्राह्मण, राजा, योद्धा, नागरिक,सौदागार, 
पति-पत्नी, शूद्र, अर्धवर्वर और वन्य जातियों तुलसीदास द्वारा 
चित्रित की गई हैं। 


इसके अतिरिक्त कविता सें अनेक पशुपक्ती और जल-राक्षसों 
का समावेश है। 


फान्य का क्रियाकलाप आकाश और पृथ्ची पर प्रवाद्दित 
डीता है, राजघानियो में, लगर में और जंगल में | तुलसीदास शांति 
जीवन के समान ही युद्ध के जोबन का अंकन करते हैं । वह 
भारत की दशा का व्यापक चित्रण करते हैं। वह दिन्दू के जीवन 
की अत्यन्त महत्वपूर्ण इच्छाओं का वर्णन करते हैं । हम यहाँ 
दिन्दू के जन्म और उसके संस्कारों से उसके संबंध को देखते हैं*:-- 
नामकरण संस्कार, हिन्दू का पालन-पोषण और शिक्षा । विवाह 
संल्कार का कई बार वर्णन हुआ है; विशेष रूप शिव पार्वती 
ओर सीता एवं राम का विवाह सुंदर रूप से चर्णित है। अन्त में 
तक क्रिया कई बार चित्रित की गई है। अत्यन्त विस्तार के 
साथ दिन्दू के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, विशेष रूप से 
हिन्दू स्त्री के सत्‌ व्यवद्दार का। | 


फविता में भारतीय मनोरष्टि से नायक, राजा, पिता, पुत्र, 
भाई, मित्र का आदर्श रूप दिया गया है । अग्रतिम रूप से 


पत्काज्ञीन चुराइयों और असत्‌ के सामान्य रूप का चित्रण 
किया गया है। 
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विस्तार के साथ कविता में दाशिनिक, धार्मिक, और नैविक 
विचारों की व्याख्या की गई हे और उसी प्रकार, समान रूप से 
ठुज्लसीदास के सामाजिक विचारों की भी । राम के स्वरूप और 
नाम से सम्बन्ध होने के कारण और उनकी महत्ता से अनुमोदित 
होने के कारण इन विचारों ने उत्तरी भारत की जनता की विचार- 
घारा पर अपना अत्यधिक प्रभाव दिखाया । 


तुलसीदास की रामायण की प्रवंधात्मकता 


यह सारी अनेकरूपात्मक सामग्री, कविता में एक सातद्र 
कल्लात्मक उद्देश्य (या विधान) के स्वरूप में संग्रथित होती है, जो 
अपनी प्रवंधात्मक रचनात्मक्ता के कारण महत्वपूर्ण (ढंग) रूप से 
प्राचीन मद्दाकाव्य महामारत और रामायण में उत्कृष्ट बन 
जाती है। 

कविता की क्थावस्तु का ऊपरी परिचय भी हमें कतिपय 
भ्रत्यन्त सामान्य प्रवन्धात्मक वस्तु-विषयों से अवगत कराता है 
जिनका तुलसीदास ने भी प्रयोग किया है। उनमें से हम तीन की 
चर्चा करते हैं । 

(१) विविध प्रकार की संग्रह्मत्मकता (70709074#0ा, 
था समावेश । ॥' 

(२) भुख्य कथा में संग्रद्दीत कद्वानियों का समावेश | 

(३) संग्रहीत कहानियों को मुख्य कथा के अधीन इस 
प्रकार रखना कि मुख्य फथा का सूत्र खोने न पाए। 

. कलात्मक कथा-वस्तु के रूप में संग्रहण प्राचीन भारतीय परंपरा 
सें भायः दिखाई पड़ता हे। यह बैंदिक साहित्य में भी लक्षिव 
होता है, विशेष रूप से प्राचीन प्रवंधों में यह महत्व प्राप्त कर 
कछेता दे । संस्कृत प्रवन्ध काव्यो में संग्रहय की सहायता से ऐसे 
ब्ंहुत्त बड़े पात्नो का समावेश किया जाता है जो एक या दूसरे 
कहानी कहते हैं. या फोई दूसरी सूचना देते हैं। संस्कृत प्रबन्ध- 
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'काव्यों में समाविष्ट वस्तु-विषय हमेशा कलात्मकता को नहीं भ्राप्त 
कर पाती । कभी कभी यह सामान्य यंत्रवत्‌ नई सामग्री का समा- 
वेश कलात्मक तक का बहुत कम अनुसरण करता है। 

समावेश के ढंग का उदाहरण राजनीतिक और देनिक जीवन 
की नीति-विषयक पंचतंत्र और द्वितोपदेश (रूसी भाषा में अनू- 
दिव) जैसी छोटी पुस्तकों में देखा जाता है । 

तुलसीदास अपनी कविता में अत्यधिक समाविष्ट वस्तु- 
विषय फा उपयोग करते हैं। आरम्भ में कवि अपनी ओर से 
इसकी कथा क्ट्टता है। वह स्पष्ट करता है कि वह संस्कृत में न 
लिखकर सामान्य जनता की भाषा में लिख रहा है। वद्द कहता है कि 
दुष्ट उसकी इस कारण हँसी उड़ायेंगे । किन्तु अच्छे पुरुष उसके 
इस साहसपूर्ण कार्य का मूल्य सममेंगे । इसके 'बाद तुलसीदास 
अपने दार्शनिक,धार्मिक, और नैतिक विचारों की व्याख्या करते हैं । 
झागे चलकर वह याज्षवल्क्य की कथा कहते हैं। भरद्वाज ने इस 
ऋषि से राम की कथा कद्दने की प्रार्थना की । याक्षवल्क्य कथा 
कहते हैं और यह कहते हैं. क्रि राम की कथा स्वयं शिव ने रची 
ओर अपनी पत्नी पावेती या उम्रा से कही । अपनी ओर से 
कथा कद्दते हुए शिव उमा को सूचित फरते हैं. कि उन्होने यह 
कथा कागभुशुंडि को दी और फिर कभी कागभुशु'डि ने उसे 
गंरड़ से कहा । 

इस श्रत्यधिक विविधात्मक समावेश के फलस्वरूप हम तुलसी- 
दास फी कविता में कथा कहने वालों के संबोधन के विविध रूप 
देखते हैं। उदाहरण॒तः याज्ञवल्क्य भरद्मज से कहते हैं--'सुनो मेरे 
आई, 'मेरे मित्र, सुनने की क्रपा करो” । शिव पावंती को संबोधित 
करते हुए कद्दते हैं---'सुनो प्रिये', 'छुनो उम्रा! | कागसुशुढि इन 
का सम्वोधित करते हैं। “सुनो विदगगनायक, सुनो पद्चिराज? 
इस्यादि । 
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कभी इन विभिन्न वक्ताओं के संवोधन विरतृत रूप में दिए गए: 
हैं। उदाहरण के लिए याज्षवहक्य राम की विभिन्न कथा्ं की 
स्थिति का संकेत करके कहते हैं-- 
#तदपि जथा खुत कह बसानी” 
या शिव उम्ता से कहते हैं:-- 
/धधुनु सु कथा भवानि, रामचरित मानस बिमल ॥ 
कहा भूसूदि वखानि, सुना विहग नायफ गरड़ ॥ 
उत्तरकांड में शिव कई बार अपनी पत्नी को संबोधिद 
फरते हैं -- 
कहेएो नाथ हरि चरित प्रनुपा, व्यास समाप्त स्वमति भ्रनुरूपा ॥ 
उमा कहेउ' सव कथा सुहाई, जो भूसुडि खगपतिहि सुवाई ॥ 
फाकभुशुडि संक्षिप्त रूप में गरड़ को संत्रोधित करते हैं--- 
सखगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास शन्रास दुखहरनो॥। 
कभी कभी कवि स्वयं नई कहानी शुरू करते हुए विभिन्न 
वक्काओ की ओर हमारा ध्यान 'आहृष्ट करता है। उदाहरण 
के लिए पॉचवें काढ में वह कहता हैः-- 
सावधान मन करि पुनि शकर, लागे कहन कथा प्रति सुन्दर । 


राम की मुख्य कथा में रुप्रद्दीत कद्दानियों के समावेश का 
उद्देश्य मुख्य कद्दाती की क्थावस्तु के एक या दूसरे प्रति- 
पाद्य को प्रमाणित करना है | उदाहरण के लिए, सबच्चिदानन्द 
के राम रूप में अवतार लेने के कारणों की व्याख्या के लिए तीन 
कहानियों दी गई हैँ--( १ ) नारद दी कथ॥ जिसने ( नारद ने) 
सर्वोच्च इश्वर वो शाप दिया और इंश्वर को इस शाप को सहन 
फरना पड़ा । (२) राजा भानुप्रताप की कथा जिसने बढ़ा भारी 
अपराध किया और जिसके फत्रस्वरूप उसे शक्तिशाली राबण के 
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ऋप में जन्म लेना पड़ा। ( ३) आदि पूषज मनु और उनकी 
पत्नी शतरूपा की कथा जिन फ्रो, उनकी तपस्या के कारण स्वयं 
सच्चिदानन्द ने उनके पुत्र-रूप में दूसरे जन्म में पेदा होने का, वर- 
दान दिया। काक्झुशुडि की कथा का समावेश, समग्र कविता 
की दाशंनिक व्याख्या, 'छिपे हुए तत्व के उद्घाटन! के उद्दे श्य से 
किया गया है। 

काक्झ्ुशढि की कथा के अतिरिक्त, जो मख्य रूप से रचना में 
अलग खड़ी दिखाई पड़ती है किन्तु कवि द्वारा कविता 
की दार्शनिक व्याख्या के लिए चित्रित की गई है, शेष संग्रद्दीत 
कहानियाँ मुख्य वस्तु-विषय के अधीन हैं. और उस्ते पुष्ट करती 
हैं। इनमें से प्रत्येक कहानी कविता में राम या सचिदानन्द के 
स्वरूप ( भाग्य ) को संजीवित करती है और घनिष्ट रूप से 
सम्बद्ध है। इनमें से प्रत्येक काव्य के मर्य अंश को आगे 
विकसित करती है या मरूय कथा को नई दिशा देती है । 


ख,._ रामचरित मानस (या राम के कार्यों की कविता ) की 
प्रवग्धात्मक में कई पक्त प्रभावित हुए हैं। उनमें से (हम ) 
मुख्य की चर्चा करते 

१--राम की असंख्य कहानियों में साहित्यिक परंपरा की 
रच्ता करना। यह परम्परा कवि वाल्मीकि की विख्यात प्राचीन भार- 
तीय रामायण का उद्घाटन करती है। निर्विवाद रूप से इस 
परम्परा के अनुरूप घटनाओं के वकंपूर्ण क्रम ने राम-काव्य के 
वस्तु विषय को प्रभावित किया। 

२--साम्प्रदायिफ सिद्धांत जो तुलसीदास के द्ाशेनिक 
ओर धार्मिक दृष्टिकोण के मूल में हैं। वाल्मीकि से शअत्नग 
जिनको (वाल्मीकि) कविता में राम मनुष्य-रूप में भारत के सबसे , 
बड़े नायक के रूप में सामने आते हैं, तुलसीदास के राम, ऐवी 
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परमतत्व के अवतार और स्वय॑ देवी तत्व हैं। राम के इस स्वरूप 
को प्रकाशित करने के लिए सार-रूप में कविता की रचना में 
( उसका ) कद्दना आवश्यक है। 

३--भारतीय काव्य-शास्त्र के अत्यन्त जटिल और मौलिक 
सिद्धांव । इन सिद्धान्तों का अनुसरण ( काव्य के ययावश्यक 
स्वरूप में ) कविता के पूर्ण स्वरूप और उसके अंशों को निर्धारित 
करता है, भारतीय काव्य-शास्त्र काव्यात्मक अभिव्यक्ति के निरूपित 
साधनों को निश्चित करता है और इन साधनों के बाहर फाव्य 
नहीं मानता, विशेषतया उच्च-काव्य, जैसा कि राम की कविता 
में प्रकट होता है। - 

४--विभिन्न वृत्तात्मक स्वरूप का प्रयोग | इनमें से मुख्य एक 
दूसरे के अनुरूप और कथा के प्रवाह के अनुकूल हैं । 

५--काव्य के रचयिता द्वारा तीन साहित्यिक भाषाओं का 
प्रयोग १--संस्कृत २--पूर्वी हिंदी ( अवधी ) ३--परश्चिमी हिन्दी 
(प्रज ) | इनमें से प्रत्येक भाषा का काव्य में अपना विशष्ट 
कार्य है। कक 

काव्य की तात्कालिक रचनात्मकता की ओर उन्म्रुख द्वोते 
हुए सबसे पहले आरम्भिक पदों में, जो कि प्रथम कांड की 
भूमिका-स्तरूप हैं, तुलसीदास उन स्तरेतों का संकेत देते हैं. जिनको 
उन्दोंने उपयोग किया है। उनमें से मुख्य को गिनाते हुए 


आरम्भिक पंक्तियों में वह कहते हैं :-- 
नानापुराणनियगमागससस्म्त यद्‌ 
९ रामायण निगदित क्वचिदन्यतो5पि 
स्वातः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा 
भाषानिवधमतिमजुलमातनोति, 


इस प्रकार काव्य के मुख्य स्रोत वेद और शास्त्र ( निगम और 
आगम ) पुराण और वाल्मीकि-रामायण प्रतीत होते हैं । 
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इस सूचना का कवि के दार्शनिक और धार्मिक विचारों के 
स्वरूप की व्याख्या के लिए अत्यधिक महत्व हैं | तुलसीदास ने 
उस युग में लिखा जब कि वेद और शास्त्रकी, अन्नाह्मण जातियों 
के प्रतिनिधि निन्‍्दा करते थे और तुलसीदास कहते हैं. कि वह 
कट्टर (सनातन) हिन्दुत्व का अनुसरण करते हैं । स्वर्य कट्टर 
परम्परा के विश्वासी होने के कारण तुलसीदास कथा की मुख्य 
वस्तु को दृढ़ करते हैं। उन्होंने इसे अपने गुरू से सुना था 
श्रर्थात्‌ आध्यात्मिक पथ-प्रद्शंक, ( दस्तगीरः पकड़ कर ले चलने 
बाला ) से (सुना था-- 
में पुनि निज “गुरु सन सूती कथा सो सुकर खेत ।॥ 
समुझी नहिं तसि चालपन, तब प्रति रहेउ' प्रचेत ॥ 
हद॒पि कही गुरु बारह बारा, समुक्भि परी कछ मति भनुृसारा | 
भाषावद्ध करव में सोई, मोरे प्रन प्रबोध जेहि होई॥ 


विश्वदर्शन के अनुरूप प्राचीन और मध्ययुगीन दर्शन और 
धमे पर शासन करते हुए हिन्दू देवता, असंझ्य संसारों के ऊपर 
उठते हुए, जीवन और नाश से प्राठुभुत दो ( ऊपर उठते ) हुए, 
अनन्त क्रम से पुनरावृत्ति करते रहते हैं। इनमें से प्रत्येक में राम 
अवतार लेते हैँ । इस कारण राम की कथाएँ असंख्य और 
अनन्त हैं। इस विचार की तुलसीदास अत्यन्त वित्तार से 
पुनरावृत्ति करते हैं | स्वभावतः वाल्मीकि प्राचीन भारतीय रामा- 
यण से अपनो रामायण की भिन्‍न को सममाने के लिए वह 
कहते हैं--- 
जथा प्रतत राम मगवाना, तथा कथा कीरत गत नाना । 
हम न न- 
हरिंग्त नाम धपार, कथा रूप श्रगनित प्रमित ॥ 
नी ने नूर 
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राम चरित सत कोटि भपारा, स्रुति सारदा न वरनइ पारा | 
राम अनत अनत गुतानी, जनम कम झनत नामानी ॥ 
जल सीकर महिरज यनि जाही, रघुपति चरित न वरनि सिराही | 
याज्षवल्क्य, कागभुशड़ि और शिव का नाम लेकर तथा 
उनको कथा का रचयिता कहकर, तुलसीदास अपनी कथा 
के सनातन (कट्टर) रूप को और भी दृढ़ करते हैं 
जागबलिक जो कथा सोहाई, भरह्ाज मुनिवरहि सुनाई । 
शाम कीन्ह यह चरित सोहावा, बहुरि कृपा करि उमरहि सुतावा ॥ 
सोइ सिव काग भुसूडिहि दीन्हा, राममभगति प्रधिकारी चीन्‍्हा। 
त्ेहिं सन जागवलिक पुनि पावा, तिनन्‍्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावावा 
शिव के रचयिता होने के विचार को तुलसीदास प्रायः दुह- 
राते हैं | उदाहरण के लिए काव्य के प्रथम कांड में वे कहते हैं-- 
रामचरित मानस मुनि भावन, विरचेठ सभु सुहावन पावन ।॥ 
रचि महेंस निज मामस राखा, पाइ सुसमठ सिवा सन भाखा ॥ 
तुलसीदास स्व्य इसका महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं 
कि उन्होंने शिव की रची कथा को साधारण भाषा में चना डाला । 
इसके विषय में कवि कविता के अन्तिम काढड के अन्तिम संस्कृत 
वृत्तो था श्लोकों में कहता है-- 
यत्यूव॑ प्रभुणा कृत सुकविना श्रीशम्भुना दुर्ग । 
श्लीमद्रामपदाव्जमक्तिमनिश प्राप्तये तु रामायणम्‌ ॥ 
मत्वा तद्रधुवायनामनिरत स्वांतस्तम-शातयें । 
भाषावद्धमिद चकार तुलसीदासस्तथा मसानसम ॥ 
अपने को ऊँचे प्रभुत्यमय नामो से दृद् कर तुलसीदास फिर 
पाठ का ध्यान अपना कथा के विशिष्ट स्वरूप की ओर उन्मुख 
करत हैं, -- 
जेहि यह कया सुनी नहिं होई, जनि प्राचरज करहि सुनि सोई।॥ 
कथा पलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहिं भ्राचरज करहि प्रस जानी ॥ 
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राम कथा के मिति णग नाहीं, भ्रस प्रतीति तिन्‍्ह के मन माहीं । 
ताना भाँति राम प्रवतारा, रामायन रुत कोटि भअपारा । 
फलप भद हरि चरित सुहाए, भांति पभनेक मुनीसन्ह गाए | 
राम प्रनत भ्रनत गुन॒ श्रमित कथा विस्तार। 


तुलसीदास, केवल क्ट्ूर विचायों के संबध से ही नही ( जो कि 
इसके मूल मे हैं ), प्रत्यतत साधप्यिक संबंधों से भरी अपने काव्य 
को तत्कालीन परम्पराम्नों से सम्ब करते हैं। वह युग के 
मस्तिष्क को प्रभावित करने की इच्छा प्रज्ट करते हैं-- 

होहू प्रसन्‍त देहु बरदान, साधु समाज भनिति सनमानू। 

जो प्रबन्ध बुध नहिं भादरहीं, सो स्रम ब,दि बालकवि करहीं ॥ 

तुन्नसीदास की दृष्टि के अनुकूल कविता को स्वंसाधारण 
का द्वित सम्पन्न करना चाहिए-- 

कीरति भनिति भूति भलि सोई, सुरसरि सम सब कर हित होई । 

वस्तुविन्यास की भारतीय साहित्यिक परम्परा में, काव्य की 
कथातरस्तु की व्याख्या अत्यन्त मदृत्वपूर्ण और प्रचलित प्रतीच 
होती है। इस सबंध में भारतीय ग्विताएँ दूसरे साद्दित्य की 
क्ृतियों मे अपने वो अत्यधिक विशिष्ट प्रदर्शित करती हैं । 

भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से काव्य की क्थावस्तु अपने 
में अत्यत महत्वह्दी। स्थान रखती है । कथावस्तु, और फथावस्तु 
के मुख्य क्षणो को पुवेवर्ती साहित्णिक परंपराओं से लेने की 
वात फ्द्दी गई है। कवि स्त्रयं पहले से कथावस्तु सममा देता है। 
कवि की कलात्मकता ( काव्यशाम्त्र में वर्णित ), काब्य की 
प्रवंब/त्मरता तथा स्वरूप-प्गठन में, और अभिव्यक्ति के विमिज्न 
पाव्यात्मक साधने के कौशलपूर्ण उपयोग में प्रत्न ट धोनी चाद्दि० । 
कथावस्तु के प्रति ऐसा सबंध उन्न काव्यात्मक रूपो में प्रकट होता 
है जिनको कि काव्यशास्त्र काव्य-फ्ला फा उच्चतम निदशन 
मानता है। ऐम सादित्यिक रुपों में 'क्लासिकल डाम/ भौर 
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महाकाव्य प्रकट होते हैं। प्रायः सामान्य फाव्य-रूपों में, उदाहर- 
णुतः उपन्यासो में, मुख्य घटना-विकास में, और कथा में, कथा- 
चस्तु के प्रति संबंध वैसा ही है जैसा कि योरोपीय साहित्य में, 
अर्थात्‌ साहित्यिक कृति के एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में कथा- 
वस्तु पहले से नहीं बताई जाती । 
तुलसीदास अपने प्रवन्ध काव्य से मान्य परम्पराओं का 
के करते हुए विस्तार से इसकी कथावस्तु की व्याख्या 
करते हैं.। 
पहले कांड में वह तीन बार कथावस्तु बतलाते हैं। आरंभ 
में ही राम के शक्तिशाली नाम का वर्णन करते हुए संक्तेप में 
अपनी शमायण की कथावस्तु के मूलभूत क्षणों का समावेश 
फरते हैं (बाल, ३६१ ४, ४० १४) । थोढ़ा द्वी आगे, विशिष्ट 
प्रणाली से इसे अधिक विस्तार के साथ देते हैं, (वाल ६०, १ ४ 
ओऔर अन्तिम श्लोक)। अन्त में यह काव्य की कथावस्तु की 
ज्याख्या शित्र की पत्नी पार्वती याउमा के मुख से कराते हैं। 
पार्वती शिव से राम की कथा कहने की प्रार्थना करदी हैं और 
कहती है-- ; 
प्रथम सो फारन कहूहु विचारी, निर्मुन ब्रह्म सगुन वपु घारी॥। 
पुनि प्रभु कहहु राम श्रवतारा, वालचरित पुनि कहहु उदारावा 
कहहु जया जानकी विवाह, राम तजा सो दुपन फाही।॥. 
वन दसि फीन्हें चरित प्रपारा, कहहूँ नाथ जिमि रावन मारा ॥! 
राज बेठि कीन्ही बहु सोलावा 
विशेष रूप से, विस्तार के साथ कविता की फथावस्तु उत्तर 
फांड में समाविष्ट की गई है, वहाँ कागमुशुंडि पक्षियों के राजा 
गरुड़ को राम को कथा सममाते हैं और कवि उसकी कथावखु 
घ्ताता है । 
राम के साहसपूर्ण फार्यों की कथा तुलसीदास सात्र कांढों 
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भै विस्तारित करते हैं। कवि स्वयं अपनी कृति के बारे में कहता 
हुआ सूचना देता है :-- 

एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति करे पंथाना । 

पहली दृष्टि में ही यह बताया जा सकता है कि रचना का 
सात कांडो में विभाजन इसकी कथावस्तु को अत्यन्त न्‍्यायोचित 
ठहराता हैं | वास्तव में वांडो के नाम जेंसे काव्य की रूपरेखा 
और उद्दे श्य देते हों:--१. बाल कांड, २, अयोध्या, ३, अरण्य 
४, क्िष्किधा, ४. सुन्दर, ६ लंका, ७. उत्तर काड। कबिता 
में राम का बालपनन, उनका अयोध्या का जीवने, राम का वन- 
जीवन, और यहाँ से रावण द्वारा सीता का दरण, बन्दरों के 
देश किष्किन्धा का जीवन, हनुमान द्वारा लंका द्वीप फी यात्रा 
और सीता को राम का कुशल संवाद देना, लंका में युद्ध और 
अन्त में राम का सीता, रच््मण और मित्रो सहित राजधानी में 
१७ बे के निर्वासन की अवधि की समाप्ति पर लौटने का 
वर्णन किया गया है। 

तुलसीदास द्वारा लिखित इस कविता की ओर ध्यान देने 
पर यह स्पष्ट दो जाता है कि कविता का सात कांडो में विभाजन 
पहली ही दृष्टि में निश्चित परम्परा की व्याख्या करता है। 
वाल्मीकि की प्राचीन भारतीय रामायण से लेकर सभी बड़े कवि 
इस कथा को सामान्यतः सात कांडों में विभाजित करते हैं। 
तुलसीदास के काव्य में सभी कांडो के नाम, केवल छठे को छोड़ 
फर, वाल्मीकि की कविता के कांडो के नाम समान मिलते हैं। 
तुलसीदास के छठे कांड का नाम “लंका” है, जबकि बाल्मीकि 
के छठे काड का नाम “युद्ध” है। 

इस परम्परा के पालन के परिणाभ-स्वरूप और कथावस्तु को 
सात कांडो में विभाजित करने की अनिवार्यता के कारण तुलसी- 
दास प्रबन्धात्मक कौशल की कमी प्रक्ट करते हैं। प्रबन्धात्मकता 
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की दृष्टि से विफलता पहले और अन्तिम कांड में इृष्टिगोचर 
द्ोती है जिनमें से प्रत्येक में दार्शनिक पक्ष (कथा के ) मौलिक 
स्ररूप पर प्रबल होता है और महत्वपूर्ण ढंग से कथा-वर्युन के 
ज्ञणों (अंश) पर छा जाता है जो ( कथा-वर्णन ) प्रत्येक कांड में 
चहुत कम स्थल प्राप्त करता है। 

निर्विवाद रूप से, यदि तुलसीदास काव्य-स्वना के पहले, 
केवल काव्य-सामग्री के तकपूर्ण समावेश से प्रेरित होते तो चह 
काव्य की जटिलता को ध्यान में रखते हुए पहले और अन्तिम 
४ प्रत्येक ) कांड को दो में विभाजित कर देते । बंधक 

चाल्मीफि-रामायश के अन्वर्तिभाजन में समाविष्ट कहानिया 
जो तुलसीदास के काव्य में सन्निविष्ट हैं, मुख्य रूप से पूर्ववर्ती 
साहित्यिक परस्परा को नई दिशा की ओर संचालित कर री हैं । 

तुलसीदास की पूरी कविता इस अनमिन्यक्त आधार पर 
निर्मिव हुई है कि राम की मौलिक कथा ( जितनी कि मुख्य 
सम्ताविष्ट कथा के रूप में इस काव्य में प्रविष्ट हुईं है वह ) 
पाठकों और श्रोत्राओं को ज्ञात है। इस स्थिति को ओर, जो 
कि तुलसीदाप के काज्य की स्पष्ट व्याख्या करवी है, तुलसीदास 
की सर्जनात्मक प्रतिभा के अन्वेषक और अध्ययत करने वाज्ों 
सें से एक का भी ध्यान आजतक नहीं आक्ृष्ट हुआ। 

वाल्मीकि के काव्य में पाई जाने वाली कथाओं का तुलसी 
दास हारा अत्यन्त व्यापक चित्रण जो हुआ है उसके स्वरूप को 
यह तथ्य स्पष्ट करता है। तुलसीदास इन कथाओं की ओर केवल 
संकेत या इंगित करते हैं। कभी-कर्ी तत्संवंधी कथाओं के नायकों 
का नामोल्लेख मात्र करते हैं। इस पअकार उदाहरुणतः शिवि, 
द्धीविं, चालि, हरिश्चन्द्र, गालव, नहुप, चयाति, सगर, रन्तविदेव, 
प्रशुराज, अजामिल ओर असंख्य दूसरों का उल्लेख है । चित्रण 
का वद स्वमूप, , जसमें कि उल्लिखित नायक उपस्थित द्वोते हैं, 
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उसी स्थिति में समका जा सकता है, जब हम उनसे सबंधित 
कहानियों को जानें । महाभारत, पुराण, तथा वाल्मीकि में अपने 
पूर रूप में उपलब्ध असंख्य कथाओं के इस अकार के उल्लेख से 
हुलसी का काव्य ओत-प्रोत है । 

तुलसीदास प्रायः कद्दानी के नायक का नाम भी नहीं देते । 
चमका उल्लेख या सकेत तत्संबंधी कथाओं के सममेते में द॒मेशा 
पूर्णतया सक्षम नहीं होता । 

कथाओं के इस प्रकार के संकेत के उदाहरण-स्वरूप हम 
अहिल्या की कथा ले सकते हैं। तुलसीदास कविता में एक पंक्ति 
में कद्दते हैं. कि राम के चरण की धूल पत्थर पर गिरी और पत्थर 
सुंदर स्त्री अहिल्या में परिवर्तित हो गया | वाल्मीकि की रामायण 
सें अहिल्या की कथा दो अध्यायो में विस्तार के साथ दी गई है। 
संक्षेप में इन अध्यायों की कथावरतु इस प्रकार है। एक बार ऋषि 
गौतम जंगल में क्कड़ियों के लिये गए। उस समय जंगल में 
आकाश से आकर अमरों का स्वामी इन्द्र घृुम रह्य था। प्रथम 
दृष्टि में ही बह गौतम की पत्नी सुन्दरी अहिल्य। से प्रेम करने 
लगा और उसके पति का रूप धारण कर उसे वहका लिया। 
यद्यपि अहिल्या इस प्रवंचना को जान गईं, किर भी वह इन्द्र की 
ओर से दिये गए लालचों से अपने को अलग न रख सबी। 
गौतम ने अपराधियो को पकड़ा और दोनों को शाप दिया । इस 
शाप के कारण घअद्दिल्या दूख हजार वर्ष के लिए पत्थर वन गई 
और इन्द्र के अण्डकोप काट डाले गए। केवल सभी देवताओं 
हारा सर्वोच्च इन्द्र वी ओर से वहुत अधिक प्रार्थना करने के बाद 
नए अण्डक्रोप बने, जो कि भेंड के थे और यज्ञ में उत्पन्न हुए । 

घुलसीदास वी कविता में हम सबंथा मिन्न प्रणाली देखते 
हैं। जहाँ कि वाल्मीकि सक्तेप में कहते हैं, तुलसीदास विस्तार से 
कथा देते हें ; उदादरणत. अपने काव्य के प्रथम कांड के छोटे से 
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अ्रष्याय में बाल्वीकि युद्ध के देवता कार्तिकेय की कथा का 
समाव्रेश करते है । वाल्मीकि के सनय सम इस कथा ने विभिन्न 
कवियों का ध्याव आकृष्ट किया । विशेष रूप ले यह कथा अत्यन्त 
फल्ात्मऊता के सथ कालिदास की विख्यात कृति कुमारसंभव से 
प्रकट होती है। तुतसीदास अपने काठप के प्रथम कांड में इस 
क्षत्रा को बड़ा विस्तृत रूप देते हैं । यह उनहे काठ में वाल्मीकि 
और कालिदास के दिये हुए रूप से अलग और भिन्न है। यह 
तुलवीदाम को दाशनिक, धार्मिक और ने तेक मनोदष्टियों से संवरद्ध 
है जिसने तत्कालीन अत्यधिक्र दृढ़ धार्मिक मतवाद के प्रति- 
निधियो को (जो वैष्णव और शेब के रूप में प्रकट हुए ) 
मिलाने की कोशिश वी । 

छुलसे'दास की कविता की वाल्मीकि के काव्य से तुलना 
फरने पर हमारे लिए समाविष्ट कह्दानियों में वड़ी दिलचस्पी है। 
चूँकि राम-कथा के मुख्य क्षण इन दा कवित्ताओ में प्रविष्ट द्वोते 

, विज्न्नि कथाओं के समावेश के कारण और फलतः अलग- 

अलग वहानियों में विभिन्न परिपाटी के प्रयोग के कारण, उनसें 
बड़ा भेद हो जाता है । 

प्रधान कथा वी वस्तु-वेषय के मौलिक क्षण मौखिक और 
पघादि त्यक परम्पराओं से 2द आर वि शप्ट बनाए गए, समाविष्ट 
कह्दानियाँ स्वतन्त्र चित्रण या निर्वाह » स्त्रीक्ार करती हुई कथा- 
वस्तु के आगे को प्रकट करती हैं। इस कारण इन दा महान 
भारतीय काव्यों में राम के काये आर जोवन के विपय में वड़ा 
मेद्र है । 

कनिपग्र स्थितियों में हमें तुनसेदास को कविता में स्तर इसकी 
व्यस्या मिल जाती है कि कविता में एक या दूपरी क्द्वानी क्यो 

नहीं समाविष्ट की गई। वह स्पष्टतया आग्रहपूर्वक कद्दते हैं :--- 
“सबुक भेक सेवार समाना, इहाँ न विषय कथा रस नाना” 
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जैसा कि ज्ञात है यह गुण, अर्थात्‌ चमत्कार के अंश का 
अभाव--तुलसीदास की सर्जनात्मक प्रतिभा के विशिष्ट स्वरूप को 
बनाए रखता है और उनकी अपने युग के अधिकांश सामान्य 
कवियों से अलग करता है | 

तुलसीदास की कविता की प्रवन्धात्मकृता पर उसके रचयिता 
के दाशनिक और धार्मिक विचारों का सादित्यिक परंपरा की 
अपेक्षा किसी प्रकार कम प्रभाव नहीं पड़ा | जेंसा कि पहले कहा 
गया है वाल्मीकि के नायक राम सूर्यवंश के राजकुमार हैं। केवल 
इस कवि की कविता के आरम्म से ही यद्द वताया जा सकता है 
कि राम परमेश्वर और विष्णु के अवतार हैं । वाल्मीकि के काव्य 
के सस्ती अनुसंवानर्म्ता इस विचार के हैं कि राम के रस स्वरूप 
की भावना वाद की जोड़ी हुई चीज है। स्वयं सस्कृत के इश्त 
काव्य के विकास और नायक के चित्रण स यह्‌ प्रतिविम्बित 
नहीं होता । 

इससे अलग तुलसी के राम देवी-तत्व और इसके साकार 
अवत्तार हैं जो विकासमान संसार में कार्य करते हैं। तुलसीदास 
राम को इस भ्रममय संसार से बाहर मानते हैं। उनके राम 
सबिदानन्द ब्रह्म, परनक्ष, विप्णु और हरि हैं, इनके अनुरूप ही 
दूसरे व्यक्तित्व भी बहुत अधिक वदल जाते हैं । रूच्मण इसी 
प्रकार सबच्चिदानन्द के अशाचतार हैं और इसके साथ-साथ वह 
परम्परा-प्राप्त एक हजार फन वाले सर्प के अवतार हैं जिस पर 
कि भारतीय कथा के अनुसार सारी प्रथ्री स्थित है | सीता केवल 
पृथ्वी देवी की कन्या नहीं है, किन्तु माया, देवी परम तत्व वी 
स्जनात्मक शक्ति, और उससे प्रथक नहीं, और फिर शी उसवी 
वास्तविक स्थिति नहीं है। सीता समस्त विकासमान संसार को 
बनाने वाली माया हैं ऊो (ससार ) कि राम की क्रीड़ा, ठेवी 
कल्पना का, आभास-मात्र प्रतीत द्ोता है । 


(२७ ) 


राम के स्वरूप का यह नया चित्रण दार्शनिक विशिष्दता हे 
माँग करता था जे के काव्य के पहले और अन्तिम 
कांड में दिया गया है । हि 

पहले कांड का केवल थोड़ा ही अंश राम से संबद्ध ै और 
तीन चौथाई में राम के दाशनिक स्वरूप, नेविक समस्याएँ ( सत्य 
और असत्य) और राम के अवतार के तत्व की विशिष्टवा का 
निदर्शन है। 

इसो प्रकार सातवें कांड का केवल थोड़ा सा ही अंश राम की 
कथा से संबद्ध है। उत्तरझांड का मुख्य भाग विभिन्न महत्वपूर्ण 
दार्शनिक प्रश्नों की व्याख्या में संलग्न है । 

तुलसीदास के मतवादी सिद्धांत महत्वपूर्ण ढंग से समाविष्ट 
कहानियों की भूमिकाओं में कहे गये हैं। समाविष्ट कहानियों में 
मुख्य, जिनका व्याख्या उत्तरकांड का महत्वपूर्ण भाग ले लेती है, 
कागभुशुदि की फद्दानी है। इस कारण समग्र कद्दाती नई व्याख्या 
प्राप्त कर लेती है। 

इसी प्रकार पहले कांड में राम के अवतार की विशिष्टता के 
लिए कहानियों की एक माला-सी समाविष्ट की गई है, जिनदी' 
संस्कृत की कविता में कोई चर्चा नहीं है। प्रतापभानु की कथा, 
मनु और उनकी पत्ली सतरूपा की, नाझ की तथा कतिपय दूसरी 
कथाएँ, जो समग्र कांड में फैज्ञी हुई हैं, इसी प्रकार की हैं। 

.. मुख्यतया तुलसीदास के काव्य की प्रदन्वात्मक्ता पर पूर्णतया 

मौलिक और विचित्र भारतीय काव्यशात््--अपूर्व काव्य शास्त्र 
जो चैश्वञानिक नियमों पर वना है और अत्यन्त सृक्त्मता से 
कार्यान्वित क्या गया है--के सिद्धान्तों का बढ़ा प्रभाव है। 
भारतीय काव्यशास्त्र का आरम्मिक विकास हमें झा नहीं। 
उसका प्रभाव स्पष्टतया इमारे संव्रत्सर के आरम्भ तक चलता रदा 
क्योंकि वीद्ध कथावर्तु पर लिखी गई कवि अश्वचोष (दूसरे 


[ श८ ) 


शताब्दी ईसा के पूर्व ) की क्तियाँ जो कि रूसी पाठकों को ज्ञात 
हैं, भारतीय काव्य्शास्त्र स घनिष्ट परिचय प्रकट करती हैं। 
काव्य-शास्त्र से संवधित सबसे प्राचीन ग्रन्थ, जो हमें प्राप्त है, 
भारतीय नादयशास्त्र प्रतीत दोता है, जो चौथी शताब्दी से बाद 
का नहीं है, क्‍योंकि कालिदास (पॉचवीं शताब्दी ) उससे अच्छी 
तरह परिचित थे। उस समय से सरकृतत काव्यशास्त्र वी पूर्णंता 
का प्रवाह एक हजार वर्ष से अधिक समय तक चलता रहा। 
संस्क्रत काव्यशास्त्र की परम्परा के दुबंच दाने पर नई भारतीय 
भाषाओं, विशेषतया दिंदी, के काव्यशास्त्र का विकास आरम्भ 
होता है । 

भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांत, महाफराव्य वी क्थावस्तु, 
उसकी प्रबधात्मकता के कतिपय क्षण और वस्पु विषय की 
निश्चित परिभाषा देते हैं । इस प्रकार उदाहरणतः दढी ( सातवीं 
शताब्दी के लेखक) अपने काव्यशास्त्र में बतलाते हैं. कि 
सहाकाव्य का वस्युनिषय प्राचीन कथाओं से लिया जाना 
चाहिए। इसका स्राव कल्पना ( फेंटेसी ) नहीं हो सक्तत्ती। इसके 
नायक को उच्च सदगुणों और अनेक पूर्णनाओं से विशिष्ट 
होना चादहिए। दंडो कद्दते हैं कि प्रत्येक काव्य में नगर 
सागर, पर्यत, वष की ऋतुएँ, सूर्प और चन्द्रमा का 
उदय तथा अस्त, कुंतो और जल में क्रोडा, सहभोज, 
वियोग, विवाह, राज सभा का बैठना, दूत, आक्रमण युद्ध और 
अन्त सें नायक की जिजय का वन अवश्य होना चाहिए | 

भारतीय काव्य-सिद्धात काव्य के सार-तत्व के प्रश्न का विशि- 
प्टता से विचार करते हैं | विभिन्न लेखक इतध्षका भिन्न उत्तर ढते 
हैं। काव्य के सार-तत्व को कुछ रस --अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार के 
अनुभव और अलनुभूतियों जो दर्शक, श्रोता या पाठक में पूर्णतया 
कलात्मक उद्रेक को कार्यान्वित करती हैं-में देखते हैं। दूसरे, 


[ ५६ | 


अलंकारों में काव्य का तत्व देखते हैं -अर्थात्‌ विमिन्न प्रकार के 
अलंकरण जो क्ाव्यात्मक कृति को सामान्य वाणी से अलग करते 
हैं। तीसरे, काव्य का तत्व 'अमिधा' न मानकर उन हज की 
चेतना के जागरण या उद्दोपन में मानते हैं. जिनका कि कवि संकेत 
देता है। वे ध्वनि को, अभिव्यक्त विचारों की दीवार के वीच से 
उत्पन्न होने वाली गूँज को, काञ्य का सच्चा सार तत्व कहते हैं । 
उदाहरणतः कवि जगल का वर्णुन कर सकता है, किन्तु काव्यात्मक 
चित्रों ( उपमान ) के द्वारा पाठक के मन में यइ विचार उत्पन्न 
करता है कि कवि वास्तव में नगर और निवासियों का वणत कर 
रहा है; और उसकी शब्दावली “एक कोमल लता की ओर एक 
टेढी शाखा कुक रही हैं” अभिषात्मकर सामान्य विचारमात्र नहीं 
घारण करतो, किन्तु यह ध्वनि भी कि पाठक के सामने एक युवत्ती 
याज्ञा और वृद्ध मनुष्य के चित्र उपस्थित होते हैं । 


तुलसीदास के काव्य में जो अपनो घीरे विकप्तित होने वाली 
कथा में काच्यात्मक प्रश्नों की ओर उन्मुख द्ोता है, भारतोय 
कऋाव्शास्त्र की सभा महत्वपूर्ण मांगें अबतरित हुई हैं । 


इस संबंध में सचमे अधिक रोचकता काव्य के पहले कांड में है 
झौर सात चौपाइयों में जो ५छ्वें दोहे के बाद आती हैं. अर्थात्‌, 
चौदद जटिल पद्मो में। यह उतको कविता रामचवरितमानप्त का 
प्रस्थान बिंदु ( (0808778 0077 ) है । यहाँ से आरम्भ कर 
छुजसीदास अपनी कृति को प्रवन्धात्मऊता को काज्यात्मऊ दंग से 
कहते हैं-- 

“सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना । 

रघुपति महिमा पभगून झवावा, वरनव सोइ वरवारि भगाया ॥ 

रामसीय जस सलिल सुधासम, उपमा वे।चि विलास मनोस्म । 

पुराति सघन चाह जौपाई, अ्ुबृति मंज मनि सोप सोहाई ॥ 
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छदसोरठा सुदर दोहा, सोइ बहु रंग कमल कुल सोहा । 
झरथ अनूप सुभाव सुभासा, सोइ पराग मकरद सुबासा ॥ 
झौरठ कथा श्रनेक प्सगा, तेइ सुक पिक बहु बरन बिहगा । 
सुकृत पुज मजुल झलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला ॥ 
धुनि भ्रवरेब कबित गुन जाती, मीन मनोहर ते वहु भाँती ॥ 
धरथ घरम कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान बिचारी ॥ 
नवरस जप तप जोग बिरागा, ते सब जलचर चार तडागा | 


यह दिखाने के लिए कि वर्शन की आवश्यकता तुलसीदास की 
कविता में कैसे मूर्चिमत्ता प्राप्त करती हैं, हम थोड़े उदादरुण 
देते हैं । 
पहले उदाहरण में राम का वर्णन परम्परा श्राप्त मारतीय शैज्षी 
में दोह। और चौपाई सें दिया गया है-- 
“नील सरोरह नीलमति, नील नीरघर स्याम । 
लाजहि तनु सोभा निरखि, कोटि कोटि सत्त काम ॥” 


सरद मयक वदन छब्रि सीवा, चार कपोल चिबुक दर ग्रीवा । 
प्रघर भरुन रद सुदर नासा, विधुकर निकर विनिदक हासा ॥) 
नव प्व॒ुज भवक छवि नीकी, चितवनि ललित भावती जी की । 
भूकूटि मनोज चाप छबि हारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥ 
कूडल मकर मुक्टठ प्तिर आ्राना, कुटिल केस जनू मघुप समाजा | 
उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषन मनि जाला ॥ 
फ्रेहरि कंधर चार जनेऊ, वबाहु विभूषन सुदर तेऊ। 
करि कर सरिस सुभग सुजद डा, कटि निषग कर सर कोदडा ॥। 
“तडित विनिदक पीत पट उदर रेख वर तीनि ॥ 
नाभि मनोहर लेति जनू, जमुन मेंवर छवि छीन ॥” 
“पद राजीव बरनि नहिं जाहीं, मूनि मन मघुप वर्साह जिन माद्दी ॥ 
बाम माग सोभति अनुकूला, भादि सक्ति छवि निधि जग मूला ॥ 


[कि 


दसरे उदाहरण में जंगल में निर्वासित वनवासी राम का 
वर्णन दिया गया है। वर्णन में आश्रम और सागर के वीच 
कलात्मक समानता दिखाई गई हैँ, और समस्त चित्र इस साध्रय 
के अवीन है-- 
आश्रम सागर सांत रस, पूरद पावत्र पायुत 
सेन मनहें कहता सरित, लिए जाहि रघुनाथु ॥” 
“चोरति ज्ञान विराग करारे, वचन सस्तोक मिलत नद नारे। 
सोच उस्चास समीर तरगा, धीरज घट तरुवर कर भंगा ॥ 
दिपम दिपाद तोरावति घारा, भय भ्रम भेंवर प्वर्त धपारा । 
क्षेवट बुध विद्या वड़ि नावा, सर्काह न खेंइ ऐक नहिं झावा ॥ 
चनचर कोल किरात बेचारे, घके विलोकि पथिक हिये हारे ३ 
प्रान्षम उदधि मिली जब जाई, मनहुँ उठेउ प्रंवुधि भलाई ॥ 
सोक विकल दोठ राजसमाजा, रद्दा न ज्ञान न घीरजु लाजा । 
भूप रूप गुत सील सराहीं, रोवहें सोक सिंवु प्रवगाही 
धयप्॒वगाहि सोक समुद्र सोचहि, नारि नर व्याकुूल महा। 
दे दोष सकल सरोय वोलंहिं, वामविधि कीन्हो कहा गा 
सुर दिद्ध तापस जोग्रिजन मुतरि देखि दसा विदेह की । 
तुलसी न समरबु कोठ जो तरि सकइ सरित सनेंह की 7 
“किये अमित उपदेस, जह तह लोगन्ह मुति बरन्‍्ह। 
घोरज घरिय नरेस, क्हेंठ दद्धिष्ठ विदेह सव ता! 
/जातु ज्ञान रवि भव निसि नाता, दचन किरन मुनि कमल विकासा ६ 
पैहि कि मोह समता नियराई, यह ठ्िव राम सनेह बढ़ाईप”' 
ऊँसा कि दिये गये उदाहरुणो से रूप्ट हैं, तुलसीदास अपने 
वर्ना में अत्यधिक परिणाम में रूगविधान अर्थात्‌ अलंकार का 
प्रयाग ब रते है । 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति के सभी माध्यम ( साधन ) तुलसी 
दास की कविता की रचना से घनिष्ट रूप में ( अंगांगिरूप में ) 
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सम्बद्ध हैं। वे कविता में भावातिरेक के आतिशय्य के बीच चृद्धि 
आप्त करते हैं। इस स्थिति का निद्शेन सीता के जीवन के उस 
सर्वोच्च क्षण का वर्णन है जब कि उन्होंने पहली बार राम को 
देखा । यहाँ पर रूपविधान का आतिशय्य दिखाई पड़ता है जो 
प्रकृति से उतना द्वी लिया गया है, जितना कि पुराण और दूसरी 
कथाओं से-- 
“प्रभुहि चित पुनि चितद्द महि, राजत लोचन लोल । 
खेलत मनसिजु मीन जुग, जनू बिधु मडल डोल ॥” 
“गिरा भ्रलिनि मृख्त पकज रोकी, प्रगट न लाज निसा भ्वलोकी | 
लोचनू जलू रह लोचन कोना, जैसे परम फृपन कर सोना ॥” 

कृति के अनुपात में उदाहरणों की संख्या नहीं बढ़ाई जा 
सकती जिससे कि सरत्ञता से इगित किया जा सकता कि तुलसी- 
दास वी कविता में बहुत से वर्णन हैं जो काव्यशासत्र के लेखकों 
द्वारा आवश्यक सममे जाते हैं। नायक के ऐसे असंख्य वर्णन हैं 
जिनको कि काव्यशाद्ष में 'नखशिख” का विशिष्ट नाम दिया 
गया है जो कि नायक के चरण के नख से लेकर उसके सिर तक का 
चर्णन करते हैं। तुलसीदास राम के रूप का विस्तृत वर्णन करते 
हैं जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति के सभी साधनों का उपयोग करते 
हुए किया गया है और विशिष्टवा ( ५77%००४४9 ) प्रदर्शिव 
करते हैं । 

असंख्य वर्णन और समाविष्ट कहानियाँ पूरे काव्य के चीच 
फैली दें जो तुलसीदास के काव्य वी प्रबन्धात्मकता पर प्रभाव 
डालती हैं । तुलसीदास के काव्य की प्रवन्धात्मकता पर भारदीय 
काव्यशास्र के प्रभात का पूरा-पूरा विचार करने के लिए तुलसीदास 
द्वारा प्रयुक्त 'सुभाषित? का संकेत करना अनिवाय है । 

'सुभाषित? में दीर्घ चिंतन द्वारा प्राप्त जीवनानुभव के ज्वानपूर्ण 
सारवत्य तथा राजनीतिक, नैतिक, और दार्शनिक स्थिति के नियम 
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सामान्यतया अत्यन्त संक्षिप्त रूप में दिये जाते है। सुमायित 
व्याख्यात्मक रूप में चहुत सी कहानियों का निष्कर्प सुन्दर ढंग से 
देते हैं | दम यहाँ कुछ उदाहरण देते है 
"बदतों संत्र श्रसज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछ वरना १ 
विछुरत एक प्रान हरिलेही, मिलत एफ दाझुन दुख देही।”? 
"वायस पलिग्रहि प्रति भनरागा, होहि निरामिप कबहें कि कागा ॥7 
अतयनन्हि सत दरस नहिं देखा, लोचच मोर पख कर लेखा ॥” 
“भलो भलाहहि पे लहहि, लह॒इ निचाइहि नीचु) 
सुधा सराहिय भ्रमरता, गरल सराहिय मीचू ॥” 
“निज कबित्त केहि लाग न नीका, सरस होठ भ्रथवा शभ्रति फीका ॥ 
जे पर भनिति सुनत हरवाही, ते वर पुरष बहुत जग नाहीं ॥ 
जग वहु तर सुरसरि सम भाई, जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई] 
सज्जन सुकृत सिंघु सम कोई, देक्षि पूर जिधु बाढई जोई।॥॥? 
प्रति भ्रपार जें सरित बर, जो. नूप सेतु कराहि। 
चढ़ि पिपीलिकठ परम लघु, विन जम पार्रह जाहि।ा। 
“सूरत चिचा् मभ बनह बतावा ॥! 
“को करि तरक वढावइ साखा।” 
सदौँफक कि जान प्रसद की पीरा |” 
“वड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं, गिरि निज सिरन्हि सदा छून घरही ॥ 
जलधि पभगाघ मोलि वह फेनू, संतत घरनि घरत पिर रेनू ॥” 
* जिन्ह के लहृहि न रिपु रत पीठी, नहिं लार्वाह परतिय मन डीठो ॥ 
सगन लहूहि न जिन्हे के नाही, ते नरवर थोरे जय माहीं ॥४? 
“सत्य फहुहिं कदि नारि सुभाऊ, सव दिधि - प्रगम श्रगाघ दुराक | 
निज प्रतिविद बर्क गहि जाई, जानि न जाइ नारिगति भाई? 
“काहू तू पावक जारि सके, का थे समुद्र समाह। 
का ने करह प्बना प्रबल, केहि जय कालु न खाह ॥ 
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#पमातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुदद  समुदाई 
सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुन्दर सुसील सुखदाई। 
जहें लगि नाथ नेह श्ररु नाते, पिय बिन तिर्याह तरनिहुँ ते ताते ॥” 
4तन्‌ घनु धामू घरनि पुरराजू, पतिविहीन सब सोक समाजू” 
भोग रोग सम भूषन भारू, जम जातना सरिस ससारू, 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माही, मो कहें सुखद कतहुँ कछ नाही, 
जिश्न विनु देह नदी विनु वारी, तइसिझ नाथ पुरुष बिनु तारी 
तुलसीदास व्याख्यात्मक सूक्ति (सुभाषित) का व्यापक 
उपयोग करते हैं जिसके प्रयोग की परंपरा भारतीय साहित्य में 
अत्यन्त प्राचीन है। वे प्रायः क्हानियो को सजीव बना देते हैं । 
तुलसीदास मुख्य रूप से उनका व्यापक प्रयोग उन कांडो में करते 
हैं जो भावना, के विशिष्ट आधेय की महत्वपूर्ण कठिनाई को 
प्रदर्शित करते हैं। इसके कारण सुभाषित मुख्यतया अधिक संख्या 
में काव्य के पहले और अन्तिम कांढ में दिए गए हैं। 
तुलसीदास के सुमाषित भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हो 
गए हैं। बहुत से लेखकों के साक्ष्य पर उत्तरी भारत में ऐसा 
भनुष्य (पुरुष वा स्त्री) कठिनाई से मिलेगा जो पूर्णतया अशि- 
ज्षित होने पर भी तुलसी के काव्य की कतिपय सूक्तियाँन 
जानता दो । 
रामायण की प्रव॑ंघात्मकता पर उन वुत्तों का भी प्रभाव स्पष्ट 
प्रतीत होता है जिनका तुन्नसीदास ने प्रयोग किया है । 
तुलसीदास की रामायण के मुख्य व॒त्तो में (जनता की 
भापा ) हिन्दों के छन्द्‌ ये हैं--चौपाई, दोहा, सोर्ठा और 
छंद, संम्कृत छन्दों में श्तोक | इनके अतिरिवत हिन्दी के वन्तो 
में दो कम व्यापक छन्दों का प्रयोग किया गया है--त्रोटफ और 
तोमर छन्द्‌। सस्क्ृत के छन्दों में कभी कभी अत्यधिक विरत् 
विशिष्ट-चत्त प्रयुक्त है, जिसका नाम छन्द है | इनमें से प्रत्यक 
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उल्लिखित वृत्तात्मक स्वरूप का अपना विशिष्ट कार्य है और 
वे अपने पारस्परिक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं । 

तुलसीदास द्वारा रामायण में सबसे अधिक प्रयुक्त छेद 
चौपाई प्रतीत होता है, अर्थात्‌ चार चरण वाला जिसका प्रत्येक 
चतुर्थ या चरण २१६ मात्राओ का है, जिनको, उच्चारण के एक 
हस्त स्तर फो अनिवाय आधार मान कर समय के काल-मात्रा में 
गिता जा सकता है। दी स्व॒र, उच्चारण की दो मात्राओं के 
समान मिना जाता है। चौपाई की पहली पंक्ति का दूसरी से 
और तोसरी का चौथी से तुक मिलता है। उदाहरण के लिए:-- 


“तब रघुदीर स्रमित सिय जानी, देखि निकट तटु सीतल पानी 

तहें बसि कंदमूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई” 

काव्य का मुख्य अंश चौपाई छन्दों में लिखा गया है जिसके 
निश्चित क्रम में दोद्य और सोरठा छंद आते हैं। 

दोहा असम चरणों का छंद है। इसके पहले और तीसरे 
चरण १३ मात्राओं के (सामान्यवया ६+४+३) होते हैं और 
दूसरे व चौथे चरणों में ११ मात्राएँ (सामान्यतया ६+४+ ९१) 


श्ाती हैं। दोहा के दूसरे और चौथे चरण का तुक आपस में 
मिलता है। उदाहरण-- 


“ताँहि कि सपति सग्रुन सुभ, सपनेहूं मन विल्लाम | 

भूत प्रोह रत मोहवस, राम विमुख रत काम 7” 
सोरठा दोहा का ही उल्टा प्रकट होता है। प्रत्येक असम अधे 
पंक्ति सम, और सम असम पंक्ति हो जादी है। इस प्रकार सोस्डे 
का विधान निम्न स्वरूप प्राप्त करता है, पहली और तीसरी 
पंक्ति (६+४+१) ११ दूसरी और चौथी (६+४+३) १३ 


मात्राएँ; तुक की अनिवायता दूसरी पंक्ति को चौथे से बाँध देती 
है। उदाहरण-- 
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“गुरु मोहि चित्त प्रबोध, हुस्तित देखि भ्राचरन मम । 
मोहि उपजइ पति क्रोघ, दंभिहि नीति कि भावई ॥” 


(हिन्दी के छन्दों में) चौथा सबसे अधिक प्रयुक्त बृत्त 'छन्द! 

है। यह ४ पंक्तियों का होता है जिसका प्रत्येक चरण (चतुर्थ) २८ 
मात्राओं का द्ोता है और पहली पक्ति का दूसरी से और तीसरी 
का चौथी से तुक मिलता है । छन्द कविता की प्रबन्धात्मकता 
में स्वतन्त्र रूप से नहीं स्थिर रह सकता। यह हमेशा चौपाई के 
पीछे आता दे और इसके पीछे हमेशा दोह्य या सोरठा आता है-- 
चौ०--“जेहि तुरग पर राम बिराजे, गति बिलोकि खग नायक छाजे । 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा, बाजि बेबु जनू काम बनावा ॥। 


छर्दे---“जनूु वाजि वेषु बनाइ मनसिज, राम हित श्रति सोहई | 
झपने वल बय रूप गन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ 
जगमगत जीनू जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे । 
किकिनि ललाम लगामु ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे ॥” 
दोहा--'अ्रभु मनसहिं लयलीवन मन्‌, चलत वाजि छबि पाव। 
भूपषित उडगन तडित घनु, जनु वर बरहि नचाव ॥” 
चौ०--“जेहि बरवाजि राम श्सवारा, तेहि सारदउ न बरने पारा ।” 


संस्कृत के वृत्तों में से केवत्त श्लोक ही नियमित रूप से 
तुलसीदास की कविता में प्रयुक्त हुआ है। श्लोकों से काव्य के 
प्रत्येक सात कांड शुरू होते हैं। श्लोक प्राचीन भारतीय प्रवन्ध 
काव्यों का राचसे प्रयुक्त छन्द है जो दो अर्थ पक्तियों का है, 
जिनमें से प्रत्येक मे १६ मात्राएँ हैं और प्रत्येक पक्ति में ७ मात्राओं 
के बाढ यति है । 
उसी अनुवाद में श्लोक “हेक्सामीटर” में दिये गए हैं-- 
“बामाके च विभाति भूघरसुता देवापगा मस्तके । 
भाले वालविधघर्गेले व गरल यस्योरसि व्यालराद ॥ 
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सोध्य भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः स्वंदा। 
एर्वे सर्वेतत शिव शशिविभ सक्रीक्षकर पातु माम्‌ ॥ 
प्रसन्‍तता या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदु खतः । 
मुखाबुजश्नी रघुनदनस्य में सदास्तु सा मंजुलमगलप्रदा ॥॥ 
नोलाबुजद्यामलकोमलाग सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणौं महासायकचारुचाप घमामि राम रघुवंध्नाथम्‌ ।।” 
संस्कृत श्लोक प्रत्येक काढ में अपने विशिष्ट भाव अभिव्यक्त 
करते हैं। उनसे प्रत्येक कांड का आरम्भ होता है । उनमें भारतीय 
काव्यशास्त्र के नियमानुसार देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रार्थ- 
नाएँ दी गई हैं। आरंभिक भूमिकात्मक श्लोक में शंकर या शिव 
फो संबोधित किया गया है; उनकी स्तुति की गई है। अंतिम पंक्तियों 
में कांड की कथा-वस्तु का उल्लेख, जेसे राम का बन जाना इंगित 
है। प्रत्येक कांड के आरंभ में पाए जाने वाले श्लोकों की संख्या भिन्न 
है। उदादरणत. पहले काड के भूमिकात्मक श्लोक ७ हैं | चौथे कांड 
की भूमिका में केवल दो श्लोक हैं । संस्क्रत श्लोकों के परिमाण 
में भेद होने पर भी वे वस्तु-विषय के दो अंगों से संबद्ध हैं, (अ) 
देवताओं के प्रति संबोधन, प्रार्थना (4) कविता की कथावस्तु 
का संकेत । 
संस्कृत श्लोको के वाद सामान्यतया दोहा या सोरठा आते हैं | 
केवल पॉचवें कांड में ( सुद्र काण्ड ) संस्कृत श्लोक के वाद न 
दोहा है न सोरठा और श्लोकों के वाद चौपाइयों हैं । तीन कांडो में 
अर्थात्‌ पहले, तीसरे और चौथे सें श्लोकों के वाद सोरठा आते हैं | 
पंहले कांड में पॉच सोरठा, चौथे में दो और तीसरे में एक । तीन 
कांडो में--दूसरे, छठे और सातवें में-- श्लोकों के वाद दोहा जाते 
हैं। सातवें कांड में स्रात, दूसरे में एक और छठे में पक दोहा 
सोरठा के साथ है जिसके वाद चौपाई छन्द शुरू होता है । 
चौपाई छंद की पंक्ति-संख्या-निर्धारण में प्रत्येक कार्ड में 
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प्रयुक्त दोह्दा या सोरठा का ही आधार लेना पड़ेगा। प्रत्येक दोहा 
या सोरठा के बाद अधिकतर चौपाई आती है । उदाहरणतः दूसरे 
काण्ड के आरंभ में हम पढ़ते हैं-- 
“सबके उर प्रभिलाषु श्रस, कहूृहि मनाह महेसु । 
धापू भ्छत जूवराज पदु, रामहि देउ नरेसु ॥ 
“एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा | 
सकल सुकृत मूरति नरनाहू, राम सुजसु सुनि श्रतिहि उछाहू । 
नुप सव रहहि कृपा श्रभिलाषें, लोकप करहिं प्रीति रुख राखें। 
त्रिभुवत तीनि काल जग माहीं; भूरि भाग दशरथ सम नाहीं। 
मंगल मूल रामु सुत जासू, जो कछ कहिप्र थोर सब्‌ तासू । 
राय सुभाय मुकुद कर लीन्हा, बदनू विलोकि मुकृटु सम फीन्हा। 
स्रवन समीप भये सित केसा, मनहूँ जरठपनू झअस उपदेसा। 
नूप जुवराजू राम कहें देहू, जीवन जनम लाहु किन लेहू। 
यह विचार उर श्रानि नूप, सुदिनु सुभ्वसर पाइई। 
प्रेम पुलकि तन मुदित मन, गुरुहि सुवायेठ जाई ।॥॥ 
एक दोहा या इसके स्थानापन्न सोरठा के पहले चार चौपाइयों 
का प्रयोग सुविज्ञाव ढंग से केवल दूसरे काण्ड में ही स्थिर है । 
दूसरे कासडों में प्रायः एक दोद्दा के पहले,पॉच, छ , सात या अधिक 
चौपाई देखी जाती हैं। चौथे काण्ड में ( किष्किधा ) आठवें 
दोहा के साथ पन्द्रह चौपाई हैं। तीसरे काण्ड में बहुत से दोहा, 
चौपाइयो की मद्दत्वपूर्ण सख्या के साथ हैं। इस प्रकार चौददवाँ 
दोहा वारह चौपाइयो के साथ है। पन्द्रहवें दोहे के वाद चौद॒ह 
चौपाइयों आती हैं। सोलहनवें के वाद सात चौपाई और सत्रददरवे 
दोहे के बाद नो चौपाई। अन्तिम काण्ड भें २०७ वॉ दोद्दा उन्नीस 
चौपाइयो के साथ है। 
चूँकि तुलसीदास की कविता के वर्तमान रूप में, मदत्वपूर्ण 
परिमाण में वाद में वृद्धि की गई है, यह संभव है कि कतिपय 
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स्थिति में यह बढ़ी हुई चौपाइयों वाद में अत्तिप्त प्रमाणित 'हो 
सकें। इस प्रकार आलोचनात्मक पाठ के तैयार करने में द्वत्तात्मक 
स्वरूप का विचार मूल को प्रक्षिप्त से पृथक कर सकता है। 
विभिन्न बत्तात्मक स्वरूप के थुक्तिपूर्ण प्रयोग का पर्यवेक्षण 
स्पष्ट संऊेत करता है कि इनमें से प्रत्येक का काव्य की प्रवन्धात्म- 
फता में विशिष्ट अर्थगत ( सेमैंटिक ) कार्य है, यथा चौपाइयों 
में सभी कासडों में मुख्य कथां चलतो है। यह वृत्तात्मक रूप 
प्रधानतया आख्यानात्मक या कथनात्मक है। दोहा या सोरठा 
का थोड़े भेद के साथ एक कार्य है। इस छन्द द्वारा सामान्यतर्या 
कहानी आरंभ की जाती है या चार या अधिक चौपाइयो से 
निरत निष्कर्ष व्यक्त किया जाता है। यह निष्कर्ष फह्ानी को 
ओर आगे प्रेरित करता है जो फिर चौपाइयों के रूप में चलती 
हैं। ऊपर कही हुई स्थिति के निर्दर्शन के लिए हम संक्तिप्त 
उदाहरण देते हैं-- 
दो०--“सारद सेष महेस विधि, झ्रागसम निगम पुरान। 
नेति नेति कहि जासु गुत, फरहि निरन्तर गान ॥7? 


सौ०--/“सब जानत प्रभु॒भुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई 
तहाँ वेद प्रस कारत राखा, भजन प्रभाव भाँति बहु भाषा। 
एक भ्रवीह भ्ररूप प्रनामा, श्रज सच्चिदानद पर घामाव 
व्यापक विस्वरूप भगवाना, तेहि घर देह चरित कृत सायचा। 
सो केवल भगतन्ह हित्त लागी, परम कृपाल प्रनत झनूरागी। 
जेहि जन पर ममता प्वति छोहू, जेंहि करता फरि कीन्ह न कोहू । 
गई वहोर गरोव नेवाजू, सरल सवल साहिब रघुराजू । 
बुध वरनहि हरिजस भस जानी, करहिं पुनीत सुफल निज वाली । 
तेहि बल में रघुपति गुन गाथा, कहिहो नाप राम पद साथा ॥ 
मुनिन्‍्ह प्रथम हरि कीर्सत गाई, तेहि मय चलत सुगम मोहि भाई॥ 
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वोहा--“श्रति प्रपार जे सरित वर, जाँ. तृप. सेतु. कराहि। 
चढ़ि पिपीलिकठ परम लघु, विनु सम पारहि जाहि॥/ 


धोौ०---“एहि प्रकाद बल मनहि देखाई, फरिहठ रघुपति फथा सोहाई । 
व्यास ध्ादि कवि पुगव चाचा, जिन्हे सादर हरि सुजस बखावा ॥” 


मुख्य वृत्तात्मक स्वरूप चौपाई, दोहा या सोरठा, जिनकी 
पारस्परिक सम्बद्धता पर कथा खड़ी की गई है, तुलसीदास द्वारा 
अधिकांशतः प्रयुक्त छुन्दो में चौथा अर्थात्‌ 'छन्द का स्वतन्त्र 
धअथपूरं महत्व नहीं है । अपने सार-रूप में छद का यह स्वरूप काव्य 
के गत्यात्मक विकास में भाग नहीं लेता | सामान्यतया चौपाई के 
अन्तिम शब्दों की पुनरावृत्ति भी करता हुआ इसका प्रयोग पूर्ववर्त्ती 
चौपाइयों में कथित उक्ति पर जोर देने के लिए है | छन्द में कथा का 
प्रयोग कभी नहीं हुआ । यह्‌ काव्य के कथांशो के बीच भावात्तिरिक 
से पूर्ण निद्देशन के लिए पुनराबृत्ति करता हुआ प्रविष्ट होता है और 
पृ्वेवर्ती चौपाइयों में जो कुछ कहा गया है उसे विशेष प्रकार से 
साथ लेकर चलता है। 


छन्द को उच्च भावातिरेक के आतिशय्य और निर्देशन से 
घनिष्टता के साथ सम्बद्ध कर देने के कारण यह स्पष्ट हो जाता 
है. कि तुलसीदास की कविता में इस वृत्त-रूप का नियमित प्रयोग 
नहीं मिलता है | इसका प्रयोग अन्य छन्दों के साथ नियमित 
रूप से नहीं हुआ है। 


सभी स्थितियों में जब कि कविता में 'छन्दः आता है यह 
अनिवाये रूप से चौपाई का अनुसरण करता है | छुन्द के पीछे 
हमेशा दोद्दा या सोरठा आता है जिसके पीछे सामान्यतया चौपाइयों 
का नया समुदाय। वस्तु-विषय के उन्हीं सामान्य शब्दों से 
छन्द असंश्लिष्ट रूप में पूर्ववर्ती चौपाइयों से बेधा है। दोहा और 
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उसके पीछे आने वाक्षी चौपाइयों सामान्यतया कथा को नई दिशा 
देती हैं | उदाहरणतः, 
चौ०---उठह्ु बेगि सोह्द करहु उपाई, जेहि विधि सोकू कलक्‌ नसाई | 
छन्द--जेहि भाँति, सोकू कलकु जाइ उपाय करि कुल पालही। 
हठि फेर रामहि जात बन जनि बात दूसर चालहीं ॥ 
जिमि भानु विनु दिन प्रान विन तनू खद बिनु जिमि जामिनी। 
तिमि श्रवघ तुलसीदास प्रभु बिनु समुक्ति घों जिय भामिनी ॥ 
सो०--सखिन्ह सिखावन दीन्ह, सुनत मघुद परिनाम हित । 
तेह कछु कान न कीन्ह, झुटिल प्रबोधी कूबसी॥ 
चौ०--उतरु न देहि दुसह्‌ रिस रूखी, मुगिन्ह चितव जनु वाधिनि भूखी । 
दूसरे वृत्तात्मक रूप, जो हिन्दी के मूल पाठ में प्रयुक्त हैं, एक 
ही फोटि में आते हैं और इससे हम काव्य की रचना में उनके 
कार्य की परिभाषा निश्चित कर देने की संभावना से वंचित रह 
जाते हैं । प्रधान वृत्तात्मक रूपों में से प्रत्येक जैसे श्लोक, चौपाई, 
दोहा, सोरठा, इस प्रकार निर्मित हैं कि प्रत्येक ( चौपाई, दोहा, 
सोरठा या श्लोक अधिक या क्रम ) अपने में नियमित एकता को 
प्रतिविम्बित करता है और अपनी अरथगत विशिष्टता ( इकाई या 
यूनिट ) के प्रकार को | 
'चौपाई में इसकी अर्थशत इकाई या विशिष्टता चौकड़े की 
प्रत्येक पंक्ति है। इसकी पंक्ति के एक अंश का दूसरे में जाना 
सामान्यतया विहित नहीं है। उदाहरणतः-- 
चौ०--“सग तें जती कुमत्र तें राजा, मान तें शान पान ते लाजा। 
प्रीति प्रवय बिनु मद तें गुनी, चासहिं बेगि नीति प्रसि सुनी । 
गयठ सहमि नहिं कछ कहि प्लावा,जनु सचान बच फऋपटेउ लावा । 
बिबरन भयठ निपट नरपालू, दामिनि हे मनहूँ सरु तालू। 
बहु हृपान तरिवारि चमकहिं, जनु दसदिस दामिनी दमकहिं। 
गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गजंत सनहूं दलाहक घोरा ४” 
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इसी प्रकार की समान स्थिति सामान्यतया दोहा और सोरठा 
में भी देखो जाती है | उदाहरणतः-- 
दो०--“मे खल मल सकुलमति, नीच जाति बस मोह । 
हरिजन द्विज देखे जरछउ, करऊ बिष्नु कर द्रोह ॥ 
सो०--“गुरु मोहि नित्त प्रबोध, दुखित देखि श्राचरन मम । 
मोहि उपजइ शक्षत्ति फ्रोध, द्निहि नीति कि भावई ॥” 
उक्त वृत्तात्मक स्व॒रूपों में किसी सीमा तक यतिभंग--पंक्ति के 
भाव के कुछ अंश का दूसरी पक्षि में मौलिक स्थानानतरण करना-- 
लक्षित होती है । हम कुछ उदादरण देते हैं. जिनमें यति-भंग देखी 
जाती हैः शा 
पी०--/मिलि कैवटिहि उमगि श्रनुरागा, पुरजन सकल सराहूहि भागा ) 
देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेलि प्रवली हिम मारी । 
नहिं पदन्नान सीस नहिं छाया, प्रेम नेमु ब्रत घरम श्रमाया | 
लषन राम सिय पथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदु बानी ।/ 
दो०--“/तव रघुपति लकेस के, सीस भुजा सर घाप । 
काठे भये बहुत घढ़े, जिमि तोरथ कर पाप ॥” 
सैद्धान्तिक रूप से भारतीय बृत्तो में यति-संग क्षम्य नहीं है। 
चौपाइयो की प्रत्येक पंक्ति को अर्थशत एकता का प्रतिनिधित्व 
करना आवश्यक है | इस कारण यति-भग से युक्त पद्यों का तुलसी- 
दास जेसे काव्य के महान्‌ आचाय से संबद्ध होना संदेहोत्पादक है । 
यह वहुत सम्भव है कि इस प्रकार के पद्य जो उदाहरणों में 
दिखलाई पढते हैं, बाद के जोडे हुए हों | सुमाषित के कतिपय अंशों 
फी चौपाइयो में रचना, किन्तु विभिन्न चौपाइयो में उनकी छित्न- 
भिन्नता का तथ्य हमारे इन विचारो को और भी दृढ़ बनाता है । 
यह पूर्णतया समझ में आता है कि सुभाषित की दो चौपाइयों के 
घीच में टूट जाने की स्थिति बाद की प्रक्षिप्तता के परिणाम की 
ओर ही इंगित करती है। 
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. इस भश्रकार वृत्तात्मक स्वरूप के सामान्य क्षेत्र का पर्यवेक्तण 
आलोचनात्मक पाठ की एक आधारशिला के रूप से प्रकट 
हो सकता है। 


काव्य की प्रवन्धात्मकता पर प्रभाव डालने वाले अन्तिम उक्त 
कारणों में उनकी भाषा प्रकट होती है । 

भाषा की इृष्टि से तुलसीदास के काव्य की प्रबन्धात्मकता 
बड़ी जटिलता प्रकट करती है । तुलसीदास की रामायण में तीन 
आपषाक्षों का प्रयोग हुआ है। यथा ( १) पूर्वी हिंदी (अचधी) 
तुलसीदास के जन्मस्थान और काव्य के नायक अचबध के राजा 
राम की भाषा | (०) ब्रज, तुलसी के युग में अत्यधिक व्यापकता 
से प्रयुक्त पर्चिमी हिन्दी का एक रूप। (३) संस्कृत । इन 
तीन साहित्यिक भाषाओं का संयोग, उनके असख्य रूप और मिला- 


बट का भिन्न अनुपात, तुलसीदास को अपूवे अनेक रूपात्मक शैली 
के चित्रण की सम्भावना प्रदान करता है । 


यदि इन तीन भाषाओं में से प्रत्येक के अलग प्रयोग का पये- 
चेक्षण किया ज्ञाय तो तुलसीदास के काव्य में उनकी अत्यधिक 
जटिलता और काव्य में उनके प्रयोग की निश्चित दशा अपनी 
पूर्णता में देखी जा सकती है। संस्कृत भाषा यहाँ कई कार्यों के 
लिए प्रयुक्त हुई है। सात कांडों में से प्रत्येक की आरम्भिक कविता 
में और पूरी कविता के आरम्भ और अन्त में इसके ( संस्कृत ) 
द्वारा एकान्विति देता हुआ कवि स्वयं इत भाषाओं का प्रयोग 
करवा है। साथ ही, वह इसे काव्य में विशेष परिस्थिति में आये हुए 
ब्राक्षणों और देवताओं के मुख से फहल/ता है। 


संस्कृत का दूसरा कार्य लेखक द्वारा प्रयुक्त विभिन्न चृत्तात्मक 
स्वरुपों की प्रमुखता दिखाना है। प्रत्येक कांड की आरम्भिक 
पंक्ियों में केवल श्लोक ही प्रयुक्त हुए हैं जो संस्कृत के प्रवन्ध-काव्य 
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का प्रिय छंद है। हम काव्य की आरम्भिक पंक्तियों को विस्तृत 
उदाहरण के रूप में उद्धृत कर रहे हैं-- 
वर्णानामर्थंशधाना रसाना छुदसासपि । 
मगलानां च फकर्त्तारों बदे वाणीविवायकौ ॥ 
भवानी छकरौ वदे श्रद्धाविष्वासरूपिणों । 
याभ्या विता न पद्यति सिद्धा स्वात स्थमीश्वरम्‌॥ 
बदे बोधमय नित्य गुर छाकररुपिणम्‌ | 
यमाश्रितों हि वक्रोषपि घंद्र. सर्वत्र बच्चते ॥ 
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणों । 
वंदे विशुद्धविज्ञाना. कवीश्वरकपीश्वरी ॥ 
उद्भवस्थितिसहारकारिणी. क्लेणाहारिणी । 
सर्वेश्रेयस्‍्करीं सीता नतो5हूं रामवल्लभाम्‌ ॥ 
यन्मायावशवर्ति विषधवमखिल ब्रह्मादिदेवासुरा। 
यत्सत्त्वादमुषैव भाति सकल रज्जो यथाहेअरम ॥ 
यत्पादप्लयमे कमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावता । 
वदे5हु तमशेषकारणपर रामास्यमीश हरि ॥ 
नातापुराणनिगमागमसम्मत यद्‌ । 
रामायणे.. निगदित क्वचिदन्यतोपि । 
स्वात सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा । 
भाषानिवधम तिमंजुलमातनोति ॥ 
स्पष्टतया संस्कृत के प्रयोग का प्रधान उद्देश्य कविता को 
पूरव॑चर्ती मद्ाकाव्य की साहित्यिक परम्परा से संबद्ध करना है। यह 
तथ्य इस विचार को आधार देता है कि तुलसीदास सब साधनों 
के द्वारा घोषित करने की चेष्टा कर रहे हैं कि उनकी कविता 
पूबवर्ती (कट्टर) सनातन परंपरा से दृढ़ सम्वन्धो से जुड़ी हुई है । यद्द 
प्रथम कांड में दिये हुए आरम्भिक छंंदो के निष्कषे से दृढ़ हो जाता 
है,जहों कि वह अपनी कविता में वही रूप रखता है जो कि वेद,पुराण, 
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आदि के अनुकूल है, अर्थात्‌ अत्यन्त पवित्र सनातन पुस्तको 
के अनुरूप । 
संस्कृत वृत्तो में जिनको कि कवि त्राह्मणो के अुख से कहलाता 
है, श्लोको का प्रयोग कभी नहीं किया गया है; वहाँ संस्कृत के दूसरे 
छुंद लिये गये हैं। इनके अतिरिक्त इन साधनों के द्वारा वह न्राह्मणे 
आर देववाओं की वाणी के भावातिरेकमय वस्तु-विषय को प्रसु- 
खता देता है। यहाँ संस्कृत सामाजिक बोली के रूप में ब्राह्मणों 
और आकाशवासी देवताओ की ऊँची सामाजिक स्थिति को प्रकट 
करती हुई विशिष्टता प्राप्त करती है, जैसा कि ज्ञात है संस्कृत के 
'क्लासिक्ल' नाटकों में भी यह कार्य संस्कृत सम्पन्न करती है। 
उदाहरण के लिए हम न्राद्मण तपस्वी अ्त्रि की वाणी का कुछ 
अंश उद्धुत करते हैं जो तुलसीदास की रामायण के तीसरे कांड का 
है। रूसी अनुवाद मौलिक संस्कृत छुंद के स्वरूप को पूरा-पूरा 
प्रस्तुत करता है-- 
नमामि भक्तवस्‍्सले, कृपात शील कोमल 
भजामि ते पदाबुजं, प्रकामिनां स्वघामर्द 
निकाम द्याम सुदर, भबांवुनाथ मदर 
प्रफुल्ल कंजे लोचने, मदादि दोष मोचमनं 
प्रतंध वाहु विक्रम, प्रभोष्प्रमेथ... वैभव 
तिपगय चाप सायक, धघरवत्रिलोकनायक॑ 
दिनेश वंश मडन, महेंश चाप संडन 
मूर्नीद्र सत रजन, सुरारि वृद भंजन 
मनोज वेरि बदित, प्रजादि देव सेवित 
विशुद्ध बोध विग्रह्द, समस्त इपणापह 
तमामि इंदिरापति, सुल्लाकर सता गति 
भेजे सशक्ति [सानुज, दाचीपति प्रियानुज 
त्वदंति मूल ये नरा भजति हीवमस्सरा 
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भाषा है | काव्य का सुख्य भाग इस भाषा में लिखित है । इस भाषा 
में प्रयुक्त विभिन्न वृत्तात्मक स्वरूपों की कार्य के अनुरूप अपनी 
विशिष्टता है। चौपाई छन्द में, जो पूर्ववर्ती उदाहरणों से स्पष्ट 
है, मुख्य कथा संचालित होती है। सामान्य कथन करने वाले 
तत्व, या चौपाई में आने वात्ती कथा का तकपूर्ण उत्कर्ष दोद्दा छन्द 
के रूप में दिया गया है। सोरठा छन्द में सुभाषित दिए गए हैं या 
उस प्रकार के सामान्य कथन जो दोढ्ों में अमिव्यक्क हुए हैं । कभी- 
कभी सोरठा, कथा के उस भाग में प्रयुक्त होता है जहाँ भावातिरेक 
का आतिशय्य दिखाई पड़ता है । 

तुलसीदास की कविता में त्रजभाषा का स्वतन्त्र महत्व नहीं है । 
यह कविता की घटनाओ के गत्यात्मक विकास में भाग नहीं लेती 
आर न कथा के अटूट तकंपूर्ण अनिवाय तत्व के रूप में अवतरित 
होती है | इस भाषा के द्वारा न नए तथ्य और न नई घटनाओं 
का समावेश हुआ है, इसकी उपस्थिति मुख्यतया व॒त्तात्मक स्वरूप 
के संबंध से है । सारी कषिता में प्रयुक्त तीन भाषाओ में से प्रत्येक 
अपने विशिष्ट व॒त्तात्मक स्वरूपों का प्रयोग करती है। न्रजभाषा 
अविछिन्न रूप में 'छन्द' के वत्तात्मक स्वरूप से सम्बद्ध है । 

काव्य मे त्रजभाषा के प्रयोग का पर्यवेज्षण बतलाता है कि 
इसका उपयोग केवल पूर्ववर्ती वृत्तों में वर्रित कथा-वस्तु की भव्यता 
को महत्ता देने के लिए और ब॒ुत्तो में उसकी भव्य पुनराबृत्ति के 
लिए भी हुआ है । इस छंद का राजसी रूप जो कि हमारे वृत्तात्मक 

स्वरूणे से संबद्दित नहीं हो पाता और जो ब्रज से अंगागिभाव 

गे सम्बद्ध है, उसकी शेली की भव्यता के भाव को और भी अधिक 
चढ़ करता है । 

त्रजभापा में लिखित “छन्द” व॒त्त की विचारणा वतलाती है 
कि तुलसीदास के काव्य में प्रयक्त श्रजसापा अपने शुद्ध स्वरूप को 
नहीं प्रदर्शित करती । ज्जभापा में लिखे इन दत्तो में हमें ऐसे तत्व 
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मिलते हैं जो इस साहित्यिक भाषा में सदज और स्वाभाविक हैं 
और अवबधी में नहीं मिलते । तुलसी द्वारा प्रयुक्त कोषगत तत्व, 
प्रधानतया संस्कृतमय रूप से भाराक्रान्त त्रण, उन्की अवधी में 
पूर्ण संस्कृतमय स्वच्छंता के साथ प्राप्त हैं 

फलतः तुलसीदास की कविता में त्रज विशिष्ट शेंली। के रूप 
में या वास्तव में श्रज्न से प्रभावित शैज्ञीगत रूप में प्रकट होती है 
ब्रज का यद्‌ शैलीगत परिस्थिति-जन्य रूप संस्कृत के 'क्लासिकल' 
नाटकों की शैली विशिष्ट प्राकृतों की याद दिलाता है । इस 
प्रकार तजमसाषा मौलिक रूप में न आकर केवल मौलिक शैलीगत 
साधन के रूप में आती है । 

तुलसीदास के काव्य में प्रयुक्त इन तीनो भापाओ में से संस्कृत 
स्वरूप के संबध में उत्तनी ही स्थिर (४४४०१७/००) या टकसाली 
है जितनी कि शब्द कोष के संवंध में | इसमें न वोलियाँ मिलती 
हैं, न आान्तीयता और न शब्दों के विचित्र प्रयोग. (&/०- 
8877); इसी प्रकार समानरूप से परंपरागत वस्तु-विषय की 
सीमा में आतो हुई इसे नवन्याय-(280-0870) की आवश्यकता 
“नहीं । इसके फलस्वरूप संस्कृत में जिखे बृत्त, नवभारतीय 
भाषाओं में लिखी गई मूल कविता को स्तिग्ध एवं विचित्र 
(७7०)७0) भव्य शैली देते हैं । 

कवि अवधी में लिखे गए वसतु-विषय की पुनरावृत्ति और 
उसे विकप्तित करता हुआ शैली की उच्च भव्यता की अभिव्यक्ति 
के लिए ब्रज का प्रयोग फरता है। त्रज्ञ के वृत्त शैल्ीगत विचित्रता 
(०7० थ्ाडप) से वंचित हैं। अवधी भाषा के चृत्तों के साथ 
निश्चित क्रम में उपस्थित होते हुए, ब्नज में संस्कृतमयता के व्या- 
पक प्रयोग के परिणामस्वरूप यह अपने विदेशी वैभाषिक स्वरूप 


(978]९०४४7) से सजीवता लाती है (जो कभ्री-क्नी स्पष्ट- 
तया स्थितिगत है) । 
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काव्य की मुख्य भाषा अवधी में सबसे अधिक शेली की 
अनेकरूपता चित्रित है। यह विभिन्‍न विभाषाओं के क्रियापद्‌ 
ओर कर्त्तारूप के प्रयोग में और विभिन्‍न विभाषाओं के कोषगत 
शब्दों के अनेक रूपात्मक प्रयोग में सफल हुई है । 

अवधी के तत्वों का संस्कृत के तत्वों से संयोग (मिश्रण) काव्य 
में सभी संभाव्य अनुपात में हुआ है । बूर्चों में से एक में अत्यधिक 
(एक्स्ट्रा) संस्कृतमयता मिलती है, दूमरों में संस्कृत से उधार लिए. 
हुए अतिरेक की विभिन्‍न मात्राएँ । 

तुलसीदास के काव्य की भाषा का अध्ययन बताता है कि 
इसमें प्रयुक्त तीनों भाषाओं में से प्रत्येक का अपना विशिष्ट 
शैज्ञीगत काये है। प्रत्येक भाषा कविता की रचना में विचारों 
की अभिव्यक्ति के विशिष्ट साधनो का समावेश करती हुए, 
फाव्य के विन्यास या रूपर॑ंग तथा सामाजिक भेद्‌ को आधार 
बनाती हुई अपना विशिष्ट स्थान रखती है। 

अवधी में मुख्य कथा संचालित द्वोती है। इस साहित्यिक 
भाषा के विभिन्न वेभाषिक शब्द और स्वरूप का विभिन्न अनुपात 
में संस्कृत के शब्द और स्वरूप से सम्मिलन अनेक प्रकार की 
शैलियों की रचना करता है । त्रज भव्यतापूर्ण पुनरावृत्ति का प्रयोग 
करती है. और उच्चशैली की विशिष्टता को श्रद्शित करती है। 
संस्कृत का समावेश पूरे कान्य के 5, चे के रूप में और काव्य में 
अत्यधिक समाविष्ट त्राद्मणत्व और भारतीय देवमंडल.के कतिपय 
प्रतिनिधियों की विशिष्टता-स्वरूप भव्य विचित्र (आधर्षप्रणाली) 
शैली के कार्य में हुआ है| 

काव्य की प्रवन्धात्मकता पर उच्च विचारणा का समावेश 
कतिपय सामान्य परिचर्यात्मक निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है-- 
१--प्रवन्धात्मक दृष्टि से तुलसीदास की कविता अत्यधिक 

जटिलता से अपने को विशिष्ट बनाता, है। नव भारतोय' 
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साहित्य में ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्राप्त करना अत्यन्त कठिन 

है जिसकी इस संत्रंध में इसके साथ तुलना की जा सके। 

२--कविता की प्रवन्धात्मकता पर विभिन्न प्रकार के कारणोे का 
प्रभाव पड़ा; यथा । 

(अ) पूर्ववर्ती साहित्यिक परंपरा । 

(व) तुलसीदास के नए दाश्शनिक और धार्मिक विचार | 

(स) मौलिक भारतीय काव्यशासत्र के जटिल सिद्धान्त 
ओर साधन। 

(द) मौलिक बृत्तात्मक स्वरूप जो एक दूसरे के साथ निश्चित 
क्रम परिवर्तन के साथ पाए जाते हैं । 

(ये) कविता की विभिन्न भाषाएँ, प्रमुख रूप से तीन साहित्यिक 
भाषाएँ, संस्कृत, अचघी और न्ज की उपस्थिति । इनमें 
से प्रत्येक का काव्य की रचना में विशिष्ट कार्य है । 

३--ग्रिनाए हुए कारणों में से प्रत्येक के प्रभाव की मात्रा का 
वर्तमान समय में निर्णय करना कठिन है; क्योकि कविता का 
प्रवन्धात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन बहुत कम हुआ है। 

४--वक्त कारणों में से प्रत्येक का निश्चित स्थान केवल काव्य के 

(वैज्ञानिक) आलोचनात्मक पाठ के*अध्ययन के बाद ही 

स्वीकार किया जौ सकेगा । 

४--वक्क कारणों में से अत्येक का अध्ययन कुछ प्रमेयो की ओर 
ले जाता है जो काव्य के अत्यन्त सामान्य आलोचनात्मक 
पाठ के स्वरूप के लिए अनिवाये हैं| इनमें से कतिपय का 
उल्लेख किया जा सकता है। ; 

(अ) चूँकि तुलसोदास स्पष्टतया इंगित करते हैं और कई 
वार दुराते हैं कि उनकी कविता शाम की विख्यात कथा 
से भिन्न है, यह सोचा जा सकता है कि तुलसीदाख की 
कविता की वाल्मीकि की कविता से समानता या नेकद्य 
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का संकेत बाद की चीज है जो कि उद्देश्य की निकटता 
से प्रवर्तित हुआ । 

(ब) यह स्थिति प्रक्षिप्त कह्यनियों के विचार करने में विशेषतया 
मौलिक मदतत्व रखती है। आलोचनात्मक पाठ के लिए 
दूसरा संभावित प्रस्थान-विंदु है विशिष्ट वृत्तात्मक स्वरूपों 
का पारस्परिक संयोग, किसी दोहा या सोरठा के साथ 
अत्यधिक चौपाइयों का साथ संदेह उत्पन्न करता है। 

(स) सुभाषित की ओर ध्यान आक्ृष्ट करना विशेषरूप से 
महत्वपुणं है५ बहुत सी चौपाइयो के वाद इसके प्रयोग 
का तथ्य किसी त्रुटि की ओर संकेत देता है और 
पाठ के कलुषित होने का सकेत दे सकता है जो कि वाद 
की प्रज्षिप्तता के फलस्वरूप घटित हुआ। 


तक चना ता त+ 


तुलसोदास की कविता का विशिष्ट स्वरूप 


भारतीय कान्‍्य की मौलिक विशिष्टता ( मुख्यतः उसके रूप- 
ईबरधान को मौलिकता ) इस वात में है कि उसके अनेक सूत्र देश 
से, उसके अतीत से, उसकी प्रकृति से, जीव, वनस्पति और 
उसकी असंख्य कथाओ से अत्यन्त घनिष्टता से वँधे हुए हैं। 
आरतीय काव्य में वनस्पति, पक्षी, पशु, कीट और पौराणिक पात्रों 
की चहुत वड़ी संल्या असंख्य चित्रों में; ऐसी पूर्णंता से घुलती- 
मिलतो चित्रित की गई है, जैसा कि कहीं नहीं देखा गया। 

प्रकृति से भारतीय काज्य की यह संवद्धता योरोगीय कान्य 
से उसकी छुलना करने पर स्पष्टता से प्रकाशित हो जादी है, 
जिसमें (योरोपीय काव्य) कि प्रकृति, चित्रण के विधान में अपेक्षा- 
कृत शिथिल्ता के साथ प्रयुक्त होती है और वृक्षों, जीवों, में 
बहुत-थोड़े अपनी स्वरूपगत विशिष्टवा (7298४ छमछो 
77#ए9०87००४७) रखते हैं, जेसे ओक ( ओक चृक्ष की तरह 
मजवूत) गुलाब, बाज, हंस, कौआ, भालू (भालू फी तरह फूइड़ ) 
गाय, सॉप और कतिपय अन्य । योरोपीय काव्य के चित्र-विधान 
में चीड़ (४५7 ) या आल्डिर ( 3]67 ) जैसे विशाल वृक्त 
भी नहीं आते हैं। 

भारतीय काव्य की अपूर्वे मौलिकता इसके चित्रों की भारतीय 
मुसल्िम काव्य के चित्रों से ठुलना करने पर श्कट होती है। 
भारतीय मुसलिम काव्य की उर्दू भाषा, फारसी काव्य के लिए - 
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गए चित्र ( विधान ) और काव्यात्मक परम्पराओ से जीवित 
है | इसके चित्रों में बुलबुल, नरगिस, ट्यूलिप, साइप्रस, 
सामने आते हैं जो भारत में नहीं होते, किंतु समृद्धिशाली भारतीय 
प्रकृति पूर्णतया छोड़ दी गई है। ये उदाहरण ( इसके ) काव्यगत 
चित्रों की रूढ़िवादिता के अतिरेक का विश्वास दिलाते हैं। 
भारतीय मुस्लिम कान्य के चित्र-विधान से तुलना करने पर 
भारतीय काव्य के चित्र-विधान स्थानगत साहित्यिक परम्परा के. 
क्रम को अक्षु रण रखते हुए, भारतीय प्रकृति से उतना ही गंभीर 
संबंध ( सम्बद्धता ) स्थापित करते है. जितना कि जीवन और 
घटनाओं से । तुलसीदास की कविता में इनके चित्र अंकित हैं :-- 
१--पेड़-पौधे:-- अमल, बात, चमेश्वी, काल, कुम्दड़ा, अबीर: 
तमाल, मूली, शिरीष, कुम्हल, तुलसी, रूसा, कुरकुमा, बदुल,- 
कदस्ब, सुपारी, घुँघवी, ताल, पाकर, कोदं।, चम्पक, कटहल, 
ऊमर, दाड़िम, श्रीफल, पत्नाश, पनस, फालसा, रसाल, बेंत, 
सन, और बहुत से अन्य | 
२--पशु और जंगली जानवर :--सिंह, हाथी, चीता, शेरनी,, 
सुअर, द्विसन, छोटा स्ग (५०७2०)]०) खरगोश, सियार, मूसा, 
चमगादड़, गाय, बछ्ड़ा, बेल, गधा, भेड़, कुत्ता और बहुत 
से दूसरे । 
३--पक्षी :--हँस, कोकिल या कोयल ( योरोपीय और पारसी 
काव्य की चुलबुल का भारतीय काव्य में स्थान ग्रहण करने 
वाली ), चकवा, चातक, चकौर, मयूर, बाज, बत्तक, 
खंजन, काक, उलूक, वगुला, गिद्ध, कठफोड़वा सारस,टिट्टिभ, 
गरुड । 
इनमें से अधिकाश बृत्त और पत्तियों के साथ कम कथाएँ 
नहीं जुड़ी हैं, जो अनेकरूपात्मक चित्र-विधान प्रस्तुत करती हैं 
जिनमें ये समाविष्ट हैं । 
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७--अनेक प्रकार को. छुलियाँ, मेढक, सॉप, 778220%, 0०४ैए- 
ज्ञ0770, 77077/छ9प्फ्ू0770, बिच्छू इत्यादि । 

४--कीट--अ्रमर, लतितली, जुगनू, पर्तिया, कुदकी था पिस्सु, 
टिड्‌डी, मक्ख्ी, चौंटी, वोट, चर | 

(६--प्ृथ्वी-घातुएँ--सूखी जमीन, रेगिस्तान, पर्वत, चट्मान; 
धान के खेत, पीली मिट्टी, कीचड़, धूल, सोना, द्वीरा, जमरु द 
(००७०७), पारस, कोयला, घुआँ, जलने की गन्ध इत्यादि । 

७--जल और जल के रूप:--तालाब, समुद्र, महासागर, भैंवर, 
नदी, तूफानी बादल, बादल, मुसलाधार वर्षा, ओला, 
झओोस, मरना । 

८--भारत की असंख्य नदियाँ जिनमें से प्रत्येक के साथ कथाएँ 
जुड़ी हैं| 

£--आकार और आकाश के रूप (ग्रहपिण्ड):--सूये, सूर्य की 
किररें, चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें, घंद्रमा के धब्बे, चॉदनी, 
तारे, बिजली, गर्जन, इन्द्रधनुष । 

१०--विभिन्न वस्तु-विषय, वस्तुएं, भावनाएँ इत्यादि--भट्ठी, 
नाव, मूला एकुए४78780:6, मोती, ( णप्छ0े हश, 
ग्राप्080]7090), आग, रात, अधकार, ठंढक, हवा, पाता, 
परछाही, स्वप्न, सृत्यु, घाव, फोड़ा, विष । 

2१९-जनता-्नाक्षण, योगी, योद्धा, सौदागर, बढ़ई, मुखिया, 
तरकारीवाला, कुम्दार; नट, शिकारी, बद्देलिया (चिढ़ीमार), 
गरीव, जुआरो, चोर, अंबा, गूँगा इत्यादि । 

२१२--मनुज-शरीर के अंग - हृदय, ओख का गोलक, दृष्टि, पलक, 
कान, जीम, हाथ, पर, वाल इत्यादि । 


१३--पेय--दूध, खट्टा दूध, सकक्‍्खन, मधु, ॥7&85, नमक, दद्दी, 
अमृत इत्यादि। 
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१४--बर्तन, फर्नीचर, वस्त्र-प्याला, छोटा बतेन, धढ़ा, दीपक, 

मोमबत्ती, दर्पण, वस्त्र, डोरा । 
१४५-शस्त्र, औजार इत्यादि--छंड़ी, धनुष, तीर, तलवार, चाकू 

फरसा, कुल्हाड़ी, छेनी, केची इत्यादि । 
१६---अनेक कल्पनात्मक (]९2०70०79) व्यक्ति एवं वस्तुएँ-- 

कामघेनु, (मनोवांछा पूरी करने वाली गाय), कल्पबृक्त, 

(इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष), मदर, विंध्य इत्यादि | 
१७--अनेक पौराणिक पात्न--देवता, अर्द्ध देवता, दानव और 

वीर नायक । इनमें से प्रत्येक के साथ कम या अधिक संख्यक 

कथाएँ जुड़ी हैं । 

प्रत्येक वृक्त, जीव, निर्जीव वस्तु तथा पौराणिक पात्र का भार: 
तीय कान्य में अपना शरीरगत (09 ए7870870०7॥09)) स्वरूप या 
निजत्व है। इससे योरोपीय पाठकों के लिए उसका सममता 
अत्यंत कठिन हो जावा है, क्योंकि तुलना करने पर भारतीय 
वस्तुओं का चित्रविधान योरोपीय काव्य में प्रकट होने वाले चित्र- 
विधान से भिन्न परिषपाटी पर विकसित होता है । 

उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ गाय के कई 
उदाहरण देते हैं-- 

रूसी साहित्य में गाय बहुत कम काव्यात्मक वस्तु मानी 
जाती है और किसी लड़की या स्त्री के लिए यह कहना कि वह 
गाय के समान है, प्रशंसनीय नहीं समममा जाता । चित्र-विधान के 
रूप में यह शब्द काव्यात्मक व्याख्या के लिए निश्चय ही अनु- 
पयुक्त माना जाता है । भारतीय काव्य में पूर्णतया भिन्‍न स्थिति 
है। यहाँ यह अत्यन्त अच्छे स्वभाव की, कोमल, शुभ और 
स्वच्छ पशु मानी जाती हैं। अत्यन्त लोक-प्रिय डपमान के 
रूप में गाय की उपमा उत्कृष्ट काव्य में मिलती है। इस प्रकार 
तुलसीदास में हम पाते हैं;-- 
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(अ) अच्छे स्वभा५ वाली भोली गाय के विपरीत क्रूर सिंह दै, 
उदाहरणतः - 
फिरि पछितेहर्सि प्रत प्भागी, -मारसि गाइ नहारू लागी। 
(ब) राम की पत्नी, सुंदर, भोली सीता की गाय से तुलनाः-- 
धघम सिसाचर लीने जाई, जिमि मलेछ बस कपिला गाई॥ 
(स) राम की माता कौशल्या की गाय और स्वयं बढ़े देवता 
राम की बछड़े से तुलना की गई है :-- 
राम जननि णव्‌ प्राइहि धाई, सुमिरि बच्छु जिमि धेनुलवाई। 
पूछत उतर देव में तेद्दी । | 
(द) पवित्र विश्वास की गाय से तुलना हम पढ़ते हैं. :-- 
सात्विक श्रद्धा पेन लवाई, जो हरिकृपा हृदय वसि भ्राई ॥ 
(य) विशेष रुप से भारतीय काव्य में अत्यन्त प्रिय चित्र है, 
माता-गाय । यह चित्र महाकाव्य में प्रयुक्त हो चुका है, और वर्तमान 
समय तक जीवित है । तुलसीदास, अपनी प्रिय कन्याओ से राजा 
की विदा का दृश्य प्रस्तुत करते हैं. :-- 
पुनि घीरजु घरि कुंशरि हँकारी, वार बार भेटहि महतारी॥ 
पहुँचावहि फिर मिलत बहोरी, बढ़ी परसपर प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिलति सखिन्हू बिलगाई, वाल बच्छ जिमि घेनू लवाई। 
(फ) बछड़े के साथ गाय--भारतीय काव्य में बच्चों के साथ माँ 
के सर्वश्रेष्ठ रूप में तुलसीदास, राम के अपनी माँ तथा अन्य 
रानियों से मिलन का वर्णन करते हैं-- 
फौसल्यादि मातु सब धाई, निरखि वच्छ जनु धेनु लवाई। 
जनू घेनु वालक वच्छ तजि गहें चरन बन परवस्र गईं। 
दिन प्रन्त पुर रुख स््रवत थन हुकार करि घावत भई। 
भ्ति प्रेम प्रभु सव मातु भेटीं बचत भुदु वहुबिधि कहें । 
गद विषम विषति बियोगमव तिन्‍्ह हरष सुख भ्रगनित लहे। 
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(ज) ईश्वर के प्रति सच्चे ज्ञान और पूर्ण भक्ति के सार तत्व 
की व्याख्या के लिए, तुलसीदास अपने काव्य के अंतिम कांड में 
गाय के दुढ्ढे जाने, दही जमाने, मक्खन निकालने, और उसके 
गरम करने के चित्र प्रस्तुत करते हैं । 

गाय के बछड़े के प्रति कोमल और शुद्ध प्रेम की भावना, जो 
केवल काव्य में ही नहीं प्रत्युत भारतीयों के मानस में अत्यन्त 
गंभीरता से व्याप्त है, इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि (बछड़े) 
व॒त्स शब्द से चना वात्सल्य शब्द पूर्णतया निस्वार्थ भ्रेम को 
अभिव्यंजित करता है। 'वात्सल्यः का शाच्दिक अर्थ है /बत्स 
भाव! ॥| 

भारतीय काव्य में बहुत से रूपों में गोपद का चित्र आता है 
वह गढढ़ा जो कि नम जमीन या दल-दल में गाय के खुर से पड़ 
जाता है । 

बहुत से कवियों में और तुलसीदास में भी प्रायः गोपद के 
विपरीत ( 007/7886 ) ससार की सागर से उपमा मिलती है। 
उदाहरणः हम उनके काव्य में पढते हैं-- 

सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव वारिधि गोपद इव तरहीं । 
गाय की काव्यात्मकता भारतीय साहित्य के विकास के अत्यत 
प्राचीन काल से संबद्ध है । हम इसे ऋग्वेद तक में देखते हैं । 

कुत्ता जो कि योरोपीय काव्य में स्वामिभक्ति की श्रतिमूर्ति के 
रूप में आता है, भारतीय काव्य में प्रायः अत्यन्त दुष्ट और नीच 
पशु के रूप में दिखाण गया है | तुलसीदास कहते हैं--. 

खल परिहरिय स्वान को नाई, 

रूसी और भारतीय साहित्य में प्रयुक्त केवल थोड़े से ही पशु 

चित्रविधान में एक दूसरे के निकट हैं, जेसे खरगोश (कायरता) 
822९]]९ (दिरन), सियार, वाज़ (साहस), निर्मल्न हंस । 
भारत के लोक-प्रिय कवि पुरानी भारतीय पौराणिक कथाओं 
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ओर गल्पों हारा भक्ति और जीवस से संबद्ध मिलते हैं। इनमें 
से प्रत्येक, कम-अधिक महत्वपूर्ण संख्या में, अतीत के आरम्भ से 
चली आती हुई उपमाओं का समावेश करता है। 

इसमें कतिपय उपमान अपनी सजीवता के महत्वपूर्ण अंश 
को खोकर विचित्र शैज्ञीगत साधन के रूप में रहकर रूढ़ हो 
गए हैं। इस प्रकार उदाहरणतः भारतीय काव्य का क्ोकप्रिय 
फूल कमल का चित्र है। 

भारतीय काव्य में चित्र-विधान के विकास का इतिहास 
विदानों द्वारा अस्पृष्ट है। हमें इसका बहुत कम ज्ञान 
फि वैदिक साहित्य, चिशेषतया ऋगेद, अपने चित्न-विधान के 
कारण पिछले काव्य से पूर्णतया भिन्‍ल है, क्‍योंकि यह प्रवन्धकाव्य 
ओर उत्तर भारतीय काव्य में अत्यन्त व्यापकता से प्रचलित 
उपमानों से अवगत नहीं है; विशेषतया ऋग्वेद, निश्चयात्मक 
रूप से अत्यन्त विशिष्ट भारतीय चित्र (साम्य) कमल और हाथी 
को नहीं जानता । 

भारतीय छझाव्य में साम्य-विधान के विकास का अध्ययन 
अत्यन्त वैज्ञानिक महत्व प्राप्त कर सकता है। तिथिक्रम को 
(७77070]089) जो भारतीय साहित्य के इतिहास का अत्यन्त 
डुर्बल अंग है, और उपमानों के तिथिक्रमानुसार विकास की 
क्रोटि को, भारतीय साहित्य के गह्यान पंथो के तिथिक्रम के एक 
महत्वपूर्ण साधन द्वारा, दिखाया ज्ञा सकता है, 

तुलसीदास की रामायण अपने चित्रों की ऐकान्तिक समृद्धि 
के द्वारा भारतीय काव्य की मद्दान कृतियों के स्मृद्धिशाली चित्रों 
के बीच विशिष्टत प्राप्त करती है। अपनी रामायण में तुलसीदास 
ने अनेक उक्त पशु और उक्त विभिन्‍न पत्नी, मछली इत्यादि 
अनेक फीट, भारतीय समाज के विभिन्‍न वर्ण, अनेक जल-पक्षी 
और पेय, शस्त्र, वस्त्र, वर्तन, खिलौने, वस्तु-विपय और प्राकृति 
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हृश्यो का समावेश किया है। इन सबके ऊपर तुलसीदास ॑ ने 'अद्धें- 
विकसित बहुत से पौराणिक पात्रों का चित्र प्रस्तुत किया है । 


भारतीय काव्य में ऐसा दूसरा कवि पाना अत्यन्त कठिन है 
जिसकी साम्य की व्यापकता और अनेकरूपता की दृष्टि से 
छुल्लसीदास से तुलना की जा सके | 


भारतीय प्रकृति के पर्यवेक्षण और अध्ययन दारा प्राचीन 
चित्रो, उपमानों को पुनर्जीवित करना, उनके प्रयोग और तुलना 
द्वारा नए पत्तों को ढेँढ़ लेना, और पूर्वचर्ती काव्यात्मक परम्परा 
में अविज्ञात नए चित्र-विधान का निर्माण, तुलसीदास की 
विशिष्टता है। 

चुलसीदास में प्राप्त प्राचीन वस्तु के नए अंग या पक्षो की 
स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हम प्रथम कांड से सुभाषित 
प्रस्तुत करते हैं जहों देवनदी (गंगा) का सागर से वैपरीत्य (007- 
67880) दिखाया गया है। परम्परात्मक रूप और साम्य में गंगा 
अध्यात्मिकता, महान माँ, सब जीवों की पातल्ननकर्त्नी, और 
पवित्रता की मूर्ति का प्रतीक है। सागर सामान्यता कुछ भर्यंफर 
और क्रर है । इस रूप में तुलसीदास के काव्य में गंगा और सागर 
के चित्र प्रयुक्त हुए हैं। किंतु इस समाविष्ट सुभाषित में गंगा 
अहंभाव और सागर उच्च आध्यात्मिकता के उदाहरण के रूप 
सें प्रकट होता है -- 

“'अग बहु नर सुरसरि सम भाई, जे निज बाढि बढिहिं जल पाई । 
सज्जन सुकृत सिंघु सम कोई, देखि पूर विधु बाढई जोई।” 

प्रकृति के अध्ययन के आधार पर नव साम्य-विधान के निर्माण 
का उदाहरण देने के लिए हम कछुआ के प्रयोग का उल्लेख करते 
हैं। प्राचीन काव्य में कछुआ का कथात्मक (पौराणिक) रूप था। 
भारतीय सृष्टि विधान ( ०087700089 ) के अनुसार कछुआ। 
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सारे संसार को धारण किए है | संबंधित कथा के अनुसार जिस 
समय देवता और दालवों ने समुद्र का मंथन किया, स्वयं सहाच 
देवता विष ने कछुआ के रूप सें अवतार लिया और मंदर 
पर्वत को घारण किया। इन कथाओं के आधार पर तुलसीदास 
हारा अ्युक्त चित्र, काव्य के द्वितीय कांड में मिलता है--- 
“सो में बरति कहों विधि केही, डाबवर कमठ कि मंदर लेही ।/ 
उसी कांड में कछुआ नए रूप में आता है। यथा :-- 
“रामहिं बंघु सोचु दिन राती, पंडह कमठि हृदय जेंहि भाँती 4" 
घुलसीदास की यह उपमा ( चित्र ) उनके समकालीनों द्वारा 
न समभी गई और उनपर निर्थक तुलना का आक्षेप किया गया | 
अ्रचलित परंपरा कहती है कि तुलसीदास ने कछुए के स्वरूप का 
निरीक्षण करने के बाद इसका प्रतिवाद किया | यह कहा जाता ह्दै 
कि कछुआ यद्यपि अंडों पर नहीं चैठता, पर दूर से उत्पर अपनी 
नजर रखता है और अधिक दूर न जाने की कोशिश करता है। 
भारतीय काज्य के चित्र-विधान की स्थिति के ज्ञान के वित्त 
योरोपीय पाठकों को चुल्लसीदास के काव्य के बहुत से स्थल समझ 
में नद्वीं आते और पूर्णतया निरथथक प्रतीत दोते हैं। हम अत्यन्त 
सरल उदाहरण प्रस्तुत करते हैं | रावण द्वारा सीताहरण के पश्चात्‌ 
पक्षी और पशुओं की ओर राम इन शब्दों में उन्मुख द्वोते हैं-- 
है खग मृय हे मघुकर सैंती, तुम्ह देखी सीता मृगनेती । 
जिजन सुक कपोत॒ मृग सीना, मघुप॒निकर कोकिला भ्रदीना । 
कद कली दाडिम दामिनी, कमल सरद सप्ति भहिभामिदी । 
तन पास मनोज धनु हसा, गज केहरि निज सुनत प्रससा । 
श्रीफल कक कदलि हरपाही, नेकू न संक सकुच भन माहों। 
शुलसीदास ने यहों पर मौलिक अतिशयोक्ति का निर्माण किया 
है । स्री-सॉदिर्य के वर्णन के लिए उुलता में बहुत से पक्षी, पशु, मछली, 
सप, चंद्रमा, कमल इत्यादि का प्रयोग किया गया है। सर्व सुन्द्रो 
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के रूप में सीता ने इन सबको अपने सौंदय से तिरोहित कर दिया 
और सब 'आशंकित और त्रस्त थे। जब सीता लुप्त हो गई तो 
थे सभी पक्षी, पशु, फूल इत्यादि पश्रवल प्रतिह्न्दी से मुक्त हो सके, 
इसके बाद ही उनके सौंदर्य की प्रशंसा की जा सकती थी । 
विभिन्न पशु, पक्षी, फूल, इत्यादि के प्रयोग के अनेक रूपात्मक 
पत्तों की ( यद्यपि शिथिल्ष ) अभिव्यक्ति देने के लिए हम तुलसी- 
नदास की कतिपय तुलनाएँ श्रस्तुत करते हैं जिनमें से सर्वाधिक 
उल्लिखित ये हैं ; यथा-द्वाथी, हंस, अश्रमर, कमल और चंद्रमा | 
तुलना में तुलसीदास द्वारा पशुओं में सबसे अधिक प्रैयुक्त 
डाथी है। यह पशु प्राय बिना उपम्ता के भी आता है :-- 
“कलित कफरिवरन्हि परी श्रवारी, कहि न जाइ जेहि भाँति सवारी 7 
चले मत्त गज घट बिराजी, मनहू सुभग सावन घनराजी ।॥” 
ठुलसीदास प्राचीन प्रवंध-कान्य में मिलने वाले परम्परा श्राप्त 
चित्रों का भी व्यापक प्रयोग करते हैं। 
क, द्वाथी के समान गति, सुन्दरी स्त्रियों के लिए प्रयुक्त जो 
गज की गति से चलती हैं (गजगामिनी )-- 
“भा भरि हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुरगामिनी ।” 
ख, अथवा नायक के लिए, कई स्थानों पर स्वृश्च राम के लिए-- 
५सहर्जाह चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजू बर कुजर गामी ।” 
ग. प्राय. प्राचीन चित्र दाथ--हाथी की सूँड, राम के लिए 
कहा जाता है-- 
“स्पाम सरोज दाम सम सुन्दर, प्रभु भुज कफरिकर सम दसकघर ।” 
या 
/करिं कर सरिस सुभग भूज दडा ।”? 
घ शोक से भरे व्यक्तियों के लिए, सूँड विद्दोन दाथी, दुख 
का अनुभव करते हुए लोग-- , 
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“जथा पख बिनु खगपति दीना, मति विनु फति करिबर कर हीना ४ 
इन परस्परा-प्राप्त चित्रों के अतिरिक्त तुलसीदास हृए्थी की 
उपमा में नवीन पक्षों का भी प्रयोग करते हैं-- 
च, स्वत्त्रता खोजता हुआ जंगली हाथी, राम का हृदय । 
“नव गयदु रघुबीर मन, राजू अलान समान । 
छूट जानि बन गमन सुनि, उर भतन्‍्द भ्रधिकान ॥ 
छ जतल्ते हुए जंगल में हाथी, उत्तप्त आत्मा-- 
भसनकरि विषय भनल बत जरईए” 
ज, अविज्ञात रूप स माज्ञा त्यागता हुआ हाथी, शरीर 
त्यागती हुई आत्मा+-- 
“राम चरन दुढ़ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग। 
सुमनमाल जिमि कठ तें, गिरत न जानइ नाग 
रू, शक्ति विदीन वृद्ध हाथी, बुद्ध राज[।-- 
“जाइ देखि रघुबस भति, नरपति निपट कुसाजु । 
सहमि परेउ लखि सिघिनिहि, मनहूँ बुद्ध गजराजू ॥।” 
ठ, हाथी और हथिनी, पति-पर्तीः -- 
“राम दरस बस सव नर मारी, जनु करि-फरिनि चले तकि बारी ।” 
ठ. हाथी, पाप:-- 
“को कहि सकइ प्रयाग प्रभाउ, कलुष पूज-कुजर मूगराऊ ।"! 
ढ. हाथी असत्‌, रामः-- 
“प्रापपुज. कुजर सुगराजू ।” 
ढ, हाथी, मृत्यु; रामः-- 
# ***' काल भत्तेमसिह।” 
प्रायः हाथी सिंह के वैपरीत्य में प्रस्तुत किया जाता है। 
ण. शक्तिशाली सिंह से भयभीव हाथी.--. 
“छुनत भरत भय विवस बिषादा, जनु सहमे करि केहरि नादा ॥” 
त. कमल के बैपरीत्य में हथीः-- 


[ ६४ | 


अप्न॑जेठ चाप प्रयास बिनु, जिमि गजु पकज नाल ।॥” 
थ, द्वाथी का मुंड, कायरवापूर्ण भीड़: -- 
“ चितवध मनहूं मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारि के ॥” 
द्‌, हाथी और अंकुश+-- 
“महामत गजराज कहें बस कर प्रकूस खर्ब।” 
घ. अशिष्द या धुष्ट के रूप में आता है; विवेकहीन शक्तिः-- 
“मोर मनोरथु सुरुतरु फूला, फरत फरिनि जिमि हतेउ समूला ॥/ 
बुद्धि के सबंध में प्राचोन भारतीय कथाओं से समन्वित हंस 
श्रस्तुत द्वोता है। इन (कथाओं) के अनुसार वह बुद्धिमान है, क्योंकि 
पानी मिले दृध में से वह दूध ले लेता है और पानी छोड़ 
देता है । 
(क) हंस के विवेक का यह भ्राचीन चित्र अत्यन्त विशिष्टव। 
से तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त हुआ है। 
“सगुन पीर भवगृन जलू ताता, मिलइ रचई परपच विघाता | 
भरतु हस रवि बस तड़ागा, जनमि कीन्ह ग्रुन दोष विभागा ॥। 
गहि गरुन पय तजि श्रवंगून बारी ।” 
अथवा[--“जस तुम्हार मानस बिमल, हसिनि जीहा जासु । 
समुकताहल गुन गन चुन, राम बसहु मन तासु ॥” 
थवा--'सत हस गुन गहहिं पथ, परिहरि वारि विकार।” 
प्रायः तुलसीदास हंस की उपमा उन धम | (कार्य) के लिए 
देते हैं जो हमारे जातीय काव्य में मिलते हैं । 
(ख) सुंदरी स्री के रूप में-- 
“सखी सग लेइड कूंश्ररिं तव चली जनू राजमराल ।” 
(ग) हंस गति, सुन्दरी त्लरी की भव्यगति--- 
“हस गवनि तुम नहि बन जोगसू ।/! 
(घ) मुग्धकारी हंस, मनोहारिणी सुन्दरी सीता :--- 
“परी वधिक वस मनहें मराली ।” 
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(च) रूसी जादीय काव्य से विभिन्न तुलसीदास का हम युवा 
मुन्दर नायक के रुप में भी प्रयुक्त होता है-- 


७पो धनु राज कुभर कर देहीं, वाल मराल कि मदर लेहीं।” 


(छ) तुलसीदास के काव्य के चित्र ( विधान ) में एक नहीं 
अत्युत्‌ दो हंस भी आते हैं. 
“दे दोऊ दशरथ के ढोटा, बाल मरालन्ह के कल जोटा ।” 
(ज) तुलसीदास के काव्य में इंस के चित्र को पर्यप्त स्थान दिया 
गया है, वाणी-- 
०ब्विमल बिबेक घरम नय साली, भरत भारतों मजु मराली है 
(कर) भारतीय काव्य के अनुरूप निर्मल विवेक पुर्ण पत्ती के रूप 
में हंस, वगुला ( पि७7००० ) के विपक्ष में (जो अत्यन्त चालाक 
और पाखंडो है ) चित्रित किया जाता है-- 
ध्वकिहे सराहद मानि मराली ॥” 
भघुकर' भारतीय काव्य की प्राचीन सपत्ति है। यह प्रायीन 
मद्दाकाव्यों में सामने आता है।इस समय से यह घनिष्ट रूप 
भें भाखीय काव्य में विकसित हुआ है। मधुकर के उल्लेख के 
विना वन, वृक्ष या उद्यान का वर्णन पूर्णतया असंभव है। तुलसी- 
, दास का भर इस प्रकार उपमाओं की अवली में प्रकट होता है । 
इसका काव्य में प्रायः उल्लेख हुआ है। 
(क) बन, उद्यान और वृक्षों के वर्णन में बिना तुज़्गा के-- 
“सरनि सरोज बिटप वन फूले, गृजत मजू मधुप रस भूले ॥” 
(ख) पुण्यात्मा व्यक्ति के रूप में, हु 
“म्धुकर सरिस सत गन ग्राही ।” 
(ग) अ्रमर चम्पक वृ्ष से संबंद्ध होकर आता है जिसके सुगंधित 
थुष्प पर वह नहीं बेठता-- 
'तेहि पुर बसत भरत विन रागा, चचरीक जिमि चपक वागा 
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(ग) विशेषतया नायक कमल के समकक्ष हो जाता है। 
प्रफार राम के विषय में तुलसीदास कह्दते हे 
“नील सरोरह ' स्थाम, तरुत शदत वारिज चनयस । 
छरउठ सो मम उर धाम, सदा छीर सागर सयन ॥7 
हरि के विषय में जिसके कि अवतार राम हैं, कवि कहता है-- 
नील सरोरह नीलमनि, नील नीरधर स्याम । 
(घ) सूर्यवंश के सभी सदस्य जिनसे कि राम संबंधित हैं, कमल 
के रुप में चित्रित किए गए हैं-- 
“प्ावत सुत सुनि कंकयनदिनि, हरषी रबि कुल जलरुह चदिनि 
छाथवा--- 
“गाँव गाँव पश्स होह प्रनदू, देखि भानु कुल गीरव चढू ।” 
(व) काव्य में प्रायः कमल पृष्प के विभिन्न चित्र मिलते हैं। 
चूँकि शम सदा नीले कमल के रूप में चित्रित किए जाते हैं. और 
उनके भाई लक्ष्मण सुनहले कमल के रूप में, तुलसीदास कहते हैं-- 
“सोभा सीव सुभग दोउ बोरा, नील पीत जलजाभ सरीरा। 
(छ) अपने शोक की मात्रा के अनुरूप, नायक फी तुलना 
कमल से की जाती है । संपुटित कमल से-- 
सत्य गवन्‌ सुनि सब विलखाने, मनहु साँफ सरसिज सकुचाने ।” 
अथवा-- 
“तुलसी विकल सब खोग सुनि सकुचे निसागम नलिनि से ।” 
मुरकाए कमल से-- 
"“इुद्रिय सकल विकल भईं भारी, जनु सर सरसिज वन विनू बारी ।” 
जाड़े के पाले से मारा हुआ कमल-- 
#“सिपधरे वचन सूद्धि गये कंसे, परसत तुहिन तामरस जैसे ;” 
उन्‍्मूलित कमल्न से, 


“सोच विकल विवरन महि परेऊ, मनहूं कमल मूल परिहरेऊ ।” 
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(ज) कमल से केवल नायक या नायक के शरीर की द्वी तुलना 
नहीं की जाती, प्रत्युत्‌ उसके शरीर के विभिन्न अंगों की भी। 
सिर--कमल, 
४रावत सिर सरोज वनचारी, चलि रघुवीर सिलीमुख धारी॥”? 
मुख--कमल, 
' “देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचम भू ग 
सादर पावन करत भत्ति,,, ... । 
या-- 
“पाथोदगात सरोज मुख राजीव पध्ायत लोचने ।” 
चक्तु --कमल, 
सकुचि सीय तव नयन उपारे, सनमुख दोठ रघूसिह निहादे ।' 
५ या-- 
लोचन सरोर्ह स्वत सॉंचत, विरह उर शभ्रकुर नये।! 
मुद्द-- कमल, 
ध्म्ानस तें मुख पकज श्राई।॥” 
बाहु---कमल, 
“सिर परसे प्रभु निज कर कजा ।” 
हाथ--कमत, 
सुनव जुगल कर माल उठाई, 
प्रेम विवस पहिराहइ न जाई। 
“सोहत जनू जुग जलज सनाला, ससिहि सभीत देत जयमाला ।” 
चरणु--कमल, 
' श्रीयूर चरन सरोज रज निज मन्‌ मुझ सुघारि ।/ 
विशेपरुप से चरण की उपमा के लिए कमल के चित्र मिलते 
हूँ । मघुमक्खियो के संयोग से--आत्मा, 
#राम चरन पकज मन जासू, लुबुध मघुप इव तजइ न पासू ४” 
“बदठ लछिमव पद जलजाता""""” ४7? 
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हृदय--कमल, 
“बहुरि राम पद पकज धोये, जे हर हृदय कमल महूँ गोये ।/ 
या; 

“माम भवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोक बिसोचना 
नील तामरस ह्याम काम प्रि, हृदय कज मकरद मधुप हरि /” 
“जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर * ४ 

श्रात्मा--कमत्न, 
वचन किरन मुनि कमल विकासा 
या, 
मम हृदय पकज भू ग 
(मे) प्रायः क्मलनयन, या कमलनयनी विशेषण का प्रयोग 
द्वोता दै-- 
“सुचि सुन्दर आश्रम निरखि हरषे राजिवनेन 
दृष्टि--कमल, 
“जहें विलोकि मृग सावक नयनी, जनु तहूँँ वरिस कमल सित खेदी ।” 
(2) प्रायः कमल के विभिन्न गुणों का प्रयोग होता है। 
नीला फूल ' 'नीलकज तनु सुन्दर स्थामा' 
लाल फूल, " 'नव सरोज लोचन रतनारे 
हल्कापन--कम॒ल ”* कमल नाल जिमि चाप चढ़ाव्” 
कोमल कमल  'मृदु पद कमल कठिन मगु जानी' 
“मंजेठ चाप प्रयास विनु जिमि गजू पंकजनाल' 
चंद्रमा (चंद, चंद्र, चंद्रमा) भारतीय काव्य में अनेक रुपों में 
प्रकट द्ोता है । साम्यविधान की व्यापकता में वह कमल तक नहीं 
पहुँचता, भारतीय काव्य में इसके चित्र की लोकप्रियता की मात्रा 
इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि संस्क्रत और द्विदी मे आकाश 
की इस ज्योति के शताधिक भिन्न स्वरूप हैं, दूसरी भारतीय 
भाषाओं में भी समान स्थिति देखी जाती है । 
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(कफ) नाग्रक का चंद्रमा से तादात्म्य, विशेषरूप से भारत फे 
खबसे बड़े देवता राम, कृष्ण या हरि के साथ श्रमुखरूप से देखा 
जाता है। उनके नाम प्रायः उच्चरित होते है--रामचंद्र, ऋृष्णचंद्र, 
#रिश्चंद्र, देवताशों के नामी के साथ चंद्र शब्द से निम्न स्तर 
का शब्द नहीं जोड़ा जञाता। 

(ख) सबसे बड़े नायक की चंद्रमा के साथ तुलना--तुलसी- 
द्वास की प्रिय चक्ति है, राम हैं. 'रघुकुल केरव चंद्र-- 

'ध्नावत देव मुदित मुनि बुन्दा, कोन्ह दडवत रघुकुल घन्‍्दा।" 

(ग) राम और उनके भाई लक्ष्मण के विषय में तुलसीदास 
आय कहते हैँ कि जैसे दो घंद्रमा-- 

लता भवन ते प्रकट भये तेहि भ्वसर दोठ भाई। 
लतिकसे जनूु जुग विमल विघु ०४० ॥ 


(घ) भारतीय काज्य में सबसे प्रिय चित्र प्रतीव द्वोता है, 
सुख--पुर्णुचंद्र | तुलसीदास द्वारा यह जितना खस्री के लिए प्रयुक्त 
छुआ है उतना द्वो पुरुष के चेहरे के लिए भी-- 

“प्राची दिसि ससि भयठ सुहावा, प्रिय मुख सरिस देखि सुख पावा (7! 
राम के मुख के लिए तुलसीदास कह्दते हैं-- 
भप्रानन सरद चंद छंबि हारी ।” 

(च) श्वेत शरीर का चित्र--शिव के शरीर के लिए चंद्रमा 
का प्रयोग हुआ है-- 

“कद इंदु दर गौर सरीराए 

(छ) घंद्रमा प्रायः सूच्म भावनाओं की तलना के लिए 
आता है, उद्ाहरणतः इन शब्दों के साथ-- 

#हुरिहर जस राकेस राहु से ।” 
(ज) चंद्र किरण फी तुलना मुस्कान से की गई है--- 
"/विघु कर-निकरु विनिन्दक हासा।! 
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ईन शब्दों के साथ भी-- हे 
ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी ।” 0 

सौंदर्य के साथ-- 

#भयो तेजहत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥/” 

(रू) विरल रूप में चंद्रमा स्थुल और विशिष्ट वस्त-विषय' 
की तुलना में आता है । हर 

चंद्रमा--सिंह, 

“कहत सवहि देखहु ससिहि मृगपति सरिस श्रसक ।” 

“मत्त नागतम कुभ विदारी, ससि केसरी गगन वन चारी ।” 

(2) चंद्रमा के रूप का तारो से एक बार भी वेपरीत्य (कंट्रास्ट)' 
नहीं दिखाया गया है-- 

"राज समाज विराजत झूरे, उठगन यह जनु जुग बिधु पूरे ।” 
(5) भारतीय काव्य का प्रिय विषय है--चंद्रमा का दाग । 
“यमाश्रितोहि वक्रोपिचद्र सर्वेश्र वद्यते । 

यह विषय रामायण के प्रथम कांड में विकसित हुआ है :-- 
“प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा 
वहुरि विचार कीन्ह मन माही, सीय बदन सम हिमकर नाही । 
जनम सिंघु पुनि वन्धु विष दिन मलीन सकलकु, 
सिय मुख समता पाहि किम चन्द वापुरो रंकू । 
घटदइ बढ़द विरहिन दुखदाई, ग्रसहि राहु निज सन्धिहि पाई ॥ 
कोक सोक प्रद पकज द्रोही, श्रवगुन बहुत चन्द्रमा तोही (” 
(उ) तुलसीदास राम के सुंदर हृदय की घंद्रमा के प्रकाश से 
तुलना करते हैं-- 
#हृदय प्रनुग्रह इदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥” 
(6) सजीवता के आगार के रूप में चंद्रमा समुपस्थित होता है-- 
“चद चवइ बरू प्रनल कन सुधाहोद विप तूल ।” 
(णु) बहुत से भारवीय कवियों के समान तलसीदास चंद्रमा 
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का उन रूपों या चित्रों में प्रयोग करते हैं. जिनके साथ चंद्र संबंधी 
अनेक कथाएँ जुड़ी हैं । 

भारतीय काव्य में विशेष रूप से काव्यात्मक, और भ्रिय, दो 
पक्तियो, चकोर और चकवा की कथाएँ हैं. जो चंद्रमा से जुड़ी हैं । 

चकोर चंद्रमा से प्यार करता है, यह धन्द्रमा की किरण पीता 
हैं, और कभी अंगार (चिनगारी) को भी चंद्रमा की किरण समझ 
कर खाता है। इसलिए तुलसीदास प्रायः चंद्र-दर्शन पर चकोरी 
की प्रसन्‍नता के विषय में कहते हैं, उदाहरणत:--- 

“छिनु-छिनु पिय बि६धु बदन निद्वारी, प्रमुदित मनहुँ चकोर कूमारी ।” 

(व) इसके विपरीत चंद्रमा चकवा का शत्रु है, क्योंकि कथाओ 
के अनुसार सन्ध्या के आगमन और चंन्द्रोदय के साथ चकवा 
अपनी मित्र (चकवी) से अत्षग हो जाता है। 

(थ) कथाओ के अनुसार चंद्रमा शुक्ल पक्त में असृत से 
पूर्ण हो जाता है और कृष्ण पक्त में इसे खो देता है; इसलिए 
तुलसीदास राम के भाई भरत के कार्यों के संबंध में कहते हैं--- 

"रास सनेह्द सुघाकर सारू ॥/ 

(दे) शोक से युक्त राजा की तुलना अम्ृत-विहीन चंद्रमा से 
क्री गई हैः-- 

- “जाइए सुमन्‍्त दीख कस राजा, भ्मिय रहित जनु चन्द विराजा ।* 

(ध) भारतीय कथाओं के अनुसार राहु चंद्रमा को खा जाता 
है जिससे चंद्रअहण द्योता है। इस कथा की प्रतिध्वनि तुलसीदास 
के अनेक चित्रों (रूपों) में मिलती है। उदाहरणुत:--- 

“टेढ़ जानि बन्द सब काहू, वक्त चच्द्रमहिं ग्रसहि न राहु ।” 

(न) इस स्वरूप के कतिपय संस्मरण चंद्रमा के प्रकाश, चाँदनी 
के वैपरीत्य में देखे जाते हैं.--- 

“जाँदिनि कर कि चन्द-कर घोरी 
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मोह निसा सब सोवनि हारा, देखिय सपन श्रनेक प्रकारा ॥ 
छठे कांड में राम माया के विषय में निम्नलिखित रूप में 
कहते हैं... 
#मे श्र मोर तोर ते माया, जेहि बस कीन्हें जीव तिकाया । 
थभो गोचर जहें लगि मन जाई, सो सब माया जानेठ भाई। 
लेहिकर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या भ्रपर श्रविद्या सोऊ।॥ 
एक दुष्ट प्रतिसय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूंपा ॥ 
एक रचिय जग गुृत बस जाके, प्रभु प्रेरित नहिं निज वल ताके ।* 


माया की शक्ति असीम हैः-- 


“माया वस कवि कोबिद ज्ञाता” 
“हरि माया कर प्रमित्त प्रभावा” 
“सुत बित लोक ईपषना तीनी, केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी । 
यह सब माया करि परिवारा, प्रवल भ्रमित को बरनइ पारा। 
स्व चतुरानन जाहि डराहीं, ध्रपर जीव केहि लेसे माही ।” 
व्यापि रह्यो ससार महें, माया कटक प्रचंड ॥ 
सेनापति कामादिभट, दम कपट. पाखंड 
“सो दासी रघुवीर को, समुभे मिथ्या सोषि।” 
“जो माया सब जगहिं नचावा, जासु चरित लखि फाहु न पावा । 
सोइ प्रभु भ्रू बिलास खय राजा, नाच नटी इव सहित समाजा ।” 


कल्पनात्मक स्थिति वाली माया का, देवी पारमार्थिक सत्ता से 
बैमिन्य-प्रदर्श तुलसीदास को द्लैतवाद की ओर नहीं ले जाता 
है। उनके हारा दोनों के संबंध की इन शब्दों में व्याख्या 
की गई है-- 

“ग्रिया भ्रम जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न ।/ 

इस भ्रकार देवी पारमार्थिक सचा, और हेवी अ्रांति माया की 
कृति, ससार, एक है। फिर भी संसार केवल उसी समय तक 
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सच्चा प्रतीत होता है जब तक कि हम सच्चिदानंद को समसने 
में समर्थ नहीं हैं-- ह 
“मूठ सत्य जाहि बितु जाने, जिमि भुजंग विन रजू पहिचाने। 
जेंहि जाने जग जाइ हिराई, जागे जया सपत भ्रम जाई ।” 
कैवी पारमार्थिक सत्ता जिसे कि तुलसीदास सच्चिदानंद्‌ या 
अगुण कहते हैं और जिसकी वेद 'नेति' (समानता न रखने चाला) 
शब्द से व्याख्या करते हैं, संसार में (०7 ०0 9०एण्ठ ) में 
शवतार ले सकता है| इस प्रकार सच्चिदानन्द की ओर उन्मुख 
होते हुए ( जिसके प्रतिनिधि राम हैं.) देवता कहते हैं-- 
“तुम सम रूप ब्रह्म भविनासी, सदा एक रस सहज उदाप्ती । 
प्रकल पभगुव प्रज भ्रनघ झनामय, भजित पझ्मोघ सक्ति करतामय । 
मीत कमठ सूकर  नरहरी, बामन परसुराम वषुधरी | 
जब जब ताथ सुरन दुख पावा, नाना तनुधरि तुमहि नसावा ।" 
देवी पारमार्थिक सत्ता के पूर्ण अवतार आताओं सहित राम 
और कृष्ण प्रतीत होते ह--( बेष्णवता के दो श्रत्यन्त अति- 
छिठत स्वरूप )। 
अपने में स्थित देवी पारमार्थिक सत्ता, शुणो का त्याग करती 
हुई, इस प्रकार संसार सें अपती माया से अलग न होकर, सच्ची 
स्थिति न रखने वाले भासमान संसार (फ्ण-त ० 9छ॥8) ई 
प्रकट हो सकती है। 
इस प्रकार वह अगुण से सगुण अर्थात्‌ गुण या विशिष्ठता 
धारण करनेवाली द्वो जाती है। ( गति के इस क्षण अर्थात्‌) अब- 
तरण का मुख्य कारण दुखियों के प्रति प्रेम प्रतीत होता है, यद्यपि 
दुख की वास्तविक स्थिति नहीं है। अवतार लेती हुई देवी पार-- 
मार्यिक सत्ता अपने में स्थित रहा करती है। 


“सगुनहि प्रगुनहि नहि कछ भेदा, ग्रावहि मति पुरान बुध बेदा | 
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अगुन भरूप, भ्रलख झभज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई 
जो गुन रहित सगुन सोष्ट कँसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे । 
जासु नाम जञ्षम तिमिर पतगां, तेइ किम फहिय विमोह प्रसगा । 
राम सच्चिदानन्द दिनेसा, नहिं तहेों मोह निसा लबलेसा। 
सहज प्रकास रूप भगवाना, नहिं तहँ पूनि विज्ञान विहाना । 
हरख बिषाद ज्ञान क्षज्ञाना, जीव घरम भ्रहमिति प्रभिमाना । 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानन्द परेस पुराना। 
पुरंष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर चाय ।” 
शिव के इन शब्दों में, देवी पारमार्थिक सत्ता के अवत( के 
रूप में राम का “पुरुष” ( विश्व के प्रतिनिधि आदि ज्यक्ति ) 
से तादात्म्य है । 
राम के विराद रूप के, जो छठे काण्ड में दिया गया है 
विधय में रात्रण की पत्नी मंदोदरी कद्दती हैः-- 
/विस्वरूप रघुवंस मनि करहु बचन बिस्वासु, 
लोक कल्पना बेद कर झ्ग-श्रग प्रति जासु 7 
“पद पाताल सीस अ्रजघामा, भ्रपर लोक अप्रेग-भ्रेग विज्लामा । 
भूकुटि बिलास भयकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला । 
जासु प्रान घक्‍्स्विनी कूमारा, निसि श्रद दिवस निर्मेष अ्रपारा । 
स्रवन दिसा दस चेंद बखानो, मारुत स्वास निगमनिज वानी । 
भधर लोभ जम दसन कराला, माया हास वाहु दिग पाला । 
आनन पअ्नल श्रम्बु पति जीहा, उत्पति पालन प्रथय समीहा॥ 
रोम राजि ध्ष्टादस भारा, अ्रस्थि संत सरिता नस बारा। 
उदर उदधि भ्रधगों जातना, जगमय अश्रभु की बहु कल्पना ॥” 
“मनृज वास चर भ्चर मय रूप राम भगवात्त । 
इंश्वर की यह सर्ववादी (787#०8४0) भावना, तुलसी 
दास की अपनी मौलिक कृति नहीं है। यह अत्यन्त प्राचीन दै 
क्योंकि ऋग्वेद की दशम पुन्तक (मदज्ञ) में यह वर्तमान है। 
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एक प्रकार से विश्व के खल्प की इस हक्मर की साउना के 
अत्यन्त निकट उनकी भावतता अगत्त्य ऋअपि के श्दों मंदी साई 
है, जो राम की ओर उन्मुख होते हुए कद्ृते है-- 
“ऊर्मारे तर विसाल तव माया, फल ब्रह्माठ घर्नेक मिकाया । 
जीव चराचर जतु समाना, भीतर दसहिं न दर्द श्ादा। 
हे फल भक्षक कठिक कराला, तवद भय डरठ सदा घोठ दाता 4 
ते तुम्ह सकल लोक पति साई 
इस विचार की तुलसीदास द्वारा कई बार पुनरादेत्ति हुई दे 
कि राम देंवी पारमार्थिक सता हैं। इसे हम प्रत्क काट सें 
पाते हैं। विशेष रूप से यह (विचार) प्रथम कार्ड में शिद्व के 
शब्दों भें मुखरित हुआ हैः-- 
"निज अम नहिं समसहि भन्नानी, प्रभु पर मोह धर्सह वह ज्ञानी । 
जथा गगन घत पटल निहारी, माँपेठ भानु कहह कुवियारी।॥ 
खितव जो लोचन प्रगूलि लाए, प्रपेट जुगल सत्ति तेहि के भाए ।” 
उम्रा राम-विषयक अ्रस सोहा, नम तम धूम घूरि जिमि सोहा । 
विषय करन सुर जोव समेत्त, सकल एक ते एक सचेता॥ 
सव कर परम प्रकासक जोई, राम भ्रनादि पवधघपति सोई।॥। 
जगत प्रकास्य प्रकाश्वक रामू, मायाधीस ज्ञान सुत घधाम्‌। 
जासु सत्यठा तें जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया 
रजत स्ीप महें मास जिमि, जया भानु कर वारि॥। 
जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ श्रम न सके कोठ दवारि॥ 
एहि विधि जम हरि भ्रामृत रहई, जद॒वि घसतत्य देत दुख अभ्रहई। 
जा सपने प्िर कार्ट कोई, विनु जागे न दूरि दुख होई। 
जाछु कृपा ध्रस भ्रम मिदि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। 
प्रादि भरत कोठ जासु न पावा, मति प्रनमानि निगम भ्रस गावा 
बिनु पद चले सुने विनु काना, कर विन करम करे बिघि नाता । 


प्राचव रहित सके रस भोगी, विनु बानी अकता धर 


त 
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तन विनू परस नयन बिनृ देखा, ग्रह॑ ध्रांन विनु वास असेखा । 
श्रसि सब भाँति भ्रलौकिक करनी, महिमा जासु जाइ नहिं बरनी । 
जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि घरहि मुनि ध्यान । 
सोएइ दसरथसुत्त भगत हित कौसलपति भगवान ॥ 
सोदह प्रभु मोर चराचर स्वामी, रणछ्वर सब उर पअ्रतरजामी । 
राम सो परमातमा भवानी * ली 
जिस प्रकार तलसीदास की रामायण में राम देवी पारमार्थिक 
सत्ता के गुणों के प्रतिनिधि चित्रित किए गए हैं, उसी प्रकार उनकी 
जीता आान्तिमय संसार बनाने वाली, देवी माया, रचनात्मिका 
शक्ति की प्रतिनिधि हैं 
राम के भाई लक्ष्मण, एक सहस््न फन वाले पौराणिक सर्प 
“शेष? के रूप में समुपस्थित होते हैं, जिनपर भारतीय मतानुसार 
कैदी पारमार्थिक सत्ता के रूपों में से एक रूप दृरि या विष्णु 
( सामान्यता राम से संबंधित ) आधारित है | इसके विषय में इम 
दूसरे काढ में पढ़ते हैं :-- 
“ज्रति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जांनकी, 
जो सृजति जग्रु पालति हरति, रुख पा. कृपानिधान की । 
जो सहस सीस श्रहीसु महिधर, लपत सचराचर पघनी, 
सुरकाज घरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर श्रनी ॥/ 
“राम सरुष तुम्हार, वचन अश्रमीचर वृद्धि पर। 
झविगत शभ्रकथ श्रपार, नेति नेति मित निगम कह ॥” 
“जगू पेखन तुम्ह देखनि हारे, विधि हरि संभू नचावनि हारे । 
तेउ न जानहिं मरम्‌ तुम्हारा, भ्रयर तुम्हहिं को जाननि हारा । 
सोइ जानइ जेंहि देहु जनाई, जानत तुम्हहि-तुर्म्दह होइ जाई । 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनदन, जानहि भगत भगतबर चदन। 
सिदानन्द मय देह तुम्हारी, विगत विकार जान शभ्धिकारी । 
सरतनु घरेठ संत सुरकाजा, कहहु करहु जस प्र/कृत राजा ।” 
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यह प्रस्थापना कि राम और देवी पारमार्थिक सता का 
तादात्म्य है, तुलसीदास हारा कई वार टुहराई गई है । इस प्रकार 
अथम कांड में वह कहते हैं-- 
४एक झनीह श्ररूप धनामा, प्रजः सक्विदानद परधामा | 
ब्यापफ विस्वरूप भगवाना, तेहि धर देह चरित कतनाना॥ 
हो केवल भगतन्ह हित लागी, परम क्ृपाल प्रनत प्रनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता शधति छोहू, जेहि कदनाकरिं कीन्हन कोहू। 
गई बहोर गरीब नेवाजू , सरल सबल साहिब रघुराजू।” 


तुलसीदास के विचाराजुसार देवी पारमा्थिक सत्ता का अवतार- 
रूप उसके निगुश सूच्रम स्वृहूप की अपेक्ता कम समझ में 
थाता हैः-- 
("निर्गुन रूप सुलभ भ्रति, सगृन न जानहिं कोहद । 
सुगम भ्रगमस नाना चरित, सुनि मुति सन भ्रम होई ।” 
यद्यपि तुलसीदास प्रायः कहते हैं कि देवी पारमार्थिक सत्ता, 
सच्चिदानंद, अपने प्रेम के अघीन भक्तों के लाभ के लिए साया- 
मय संसार सें अवतार लेती है, किंतु, चूँकि भासमान संसार की 
फ्रेवल सायामय सत्ता है, तथा असत्त, प्रसन्नता, और शोक आन्ति- 
मय रूप हैं, (इसलिए) सच्चिदानन्द मायामय संसार में अवतार 
लेकर अभिनेता, नट या जादुगर की तरह अपने श्रान्तिमय खेल 
से मनोरंजन करता है । 
तुलसीदास प्रायः देवी पारमार्थिक सत्ता के अबतार लेने का 
उल्लेख करते हैं.। इस प्रकार उदाहरुणतः बह कहते हैं--- 
ै “प्रगठेउ प्रभु कौतुकी कुंपाला ।॥” 
या 
“कौतुकनिधि कृपालु संगवाना ॥/” ध 
देवताओं सद्दित समस्त सत्ता, सारा संसार, केवल कठपुतली 
मात्र है, गाँव की सुड़ियो की तरहः-- 
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#सारद दाद नारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अभ्रतर जामी ॥ 
जेहि पर कृपा फर्राह जनू जानी, कवि उर ध्जिर नचावहि वानी ।? 
जिस प्रकार कि नट का सेवक उसके प्रति भ्रेम रखता दै 
उसी प्रकार समस्त सत्ता भासमान संसार सें रहते हुए सब्चिदानंद 
या राम के प्रति पुष्ठ प्रेम द्वारा उसके खेल को देखने में समर्थ है--- 
“काल कर्म नहिं व्यार्पाहि तेही, रघुपति चरन प्रीति रति जेही १ 
नट कृत कपट बिक्ट खगराया, नट सेवकहि न ब्यापइ माया । 
“हरि माया कृत दोष गुन, विनु हरि भजन न जाहि ।/ 
तुलसीदास के दर्शन के अनुसार आत्मा देवी-पारमार्थिक सत्ता 
का अंश है। भासमान ससार में प्रकट द्दोकर यह 'अश, शाश्वत 
अविज्ञात देवी पारमार्यिक सत्ता से, माया के मरोचिक्रामय प्रान्ति- 
मय संसार में वियुक्त हो जाता है-- 
“इईंइवर प्स जीव श्रबिनासी, चेतन श्रमल सहज सुख रासी । 
सो माया बस भयउ गोसाईं, बंधेउ कौर मरकट की नाईं। 
जड चेतर्नाह ग्रथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। 
तब ते जीव भयउ सप्ारी, छूट नग्रथि न होई सुखारी । 
ख्रुति॒ पुरान बहु कहेंउ उपाई, छूट न श्रधिक-प्रधिक प्ररुकाई। 
जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रथि छुटि किमि पाइ न देखी । 
भस संजोग ईस जब करई, तबहूँ कदाचित सो निरवरई।” 
इस प्रकार माया, भश्रान्तिमय संसार, आत्मा को देवी पार- 
सार्थिक सत्ता से, उसके सच्चे स्नोत से, अलग कर देती है। इसफ्े 
विषय में तुलसीदास इस प्रकार कहते हं-- 
“क्रागे राम लपनु बने पाछे, सापस वेपु विराजत काछे। 
उभय बीच सिय सोहित फंसी, ब्रह्म जीव विच माया जैसी ।/ 
भारतीय दाशनिक और धार्मिक मतबाद के सभी रचयिताओं 
के समान, तुलसीदास जन्मान्तरवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करते 
हैं। भारतीय विज्ञान जीवो के चौरासी लाख स्वरूपों को मानता 
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है; और आत्मा, जन्म की लम्बी सीढ़ियों से, स्थिति के एक रूप 
से दूसरे रूप में जाती हुई; अपने को शाश्वत गति में पाती है-- 


“जाकर चारि लच्छु चौरासी, जोनि भ्रमत यह जिव प्रविनासी ।” 
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काले कर्म सुभाव गुन घेरा। 
कवहुँक फकरि कझता नर देही, देत ईस विन हेतु सनेही।” 


हैदी पारमार्थिक सत्ता सभी शुशो से ( वंचित ) विहीन है। 
गुण केचल भासमान संसार, माया के संसार के लिए द्वी स्वाभाविक 
हैं। इस भासमान संसार की विशिष्टता चत्ताने चाले सबसे 
अधिक सामान्य गुण सत्व (शुद्ध स्थिति), रण (गति) और 
तमसू (अंधकार, जड़ता, [06709) हैं 

ये दूसरे ढंग से संसार के समय या युग! का थोतन करते 
हैं। अपरिवर्ततीय और शाश्वत क्रम सें चार युगो का पारस्परिक 
शअवस्थात है--कतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग । इनकी 
विशिष्ठताओ की तुलप्तीदाप्त इस प्रकार व्याख्या करते हैं-- 

/४कंत जुग होहिं धर्म सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे । 

सुद्ध सत्व ममता विज्ञाना, कुतप्रभाव प्रसन्न मन जाता । 

सत्व बहुत रज कछ रति कर्मा, सद विधि सुख श्रेता कर धर्मा। 

चहु रज सत्व स्वल्प कछ तामस, द्वापर धर्में हरष भव मानस । 

तामस बहुत रजोगून थोरा, फलि सुभाव विरोध घहें भोरा ।” 


फलत. सत्वगुण और राजस गुण की कसी और तामस का 
आधिक्य, देवी पारमार्थिक सत्ता से, माया के संसार के युग- 
विभाजन की विशिष्ठत्ता बताता है । कलियुग के समय में जिसमें 
कि अधकार और जड़ता का तत्व पूर्णतया व्याप्त रहता है, 
माया के मरोचिक्रासय संसार के अन्त और नाश का आरम्भ 
होता है और देवी पारमार्थिक सत्ता में उसका लय होता है! 
प्रतय के वाद संसार का फिर से आविर्भाव द्ोता है, और एक 
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से दूसरे संसार के उक्त समय-विभाजन, अथवा थुग फा अंतर 
रदित क्रम चला करता है। 
शाश्वत और अपरिवतेनीय केवल देवी पारमार्थिक सत्ता अथवा 
सच्चिदानंद स्थिर रूता है--- 
“झगून प्रखंड भ्ननत प्रवादी, जेहि चितव्हि परमारथवादी । 
नेति-नेति जहि बेद निरूपा, चिदानद निरुपाधि शनूपा । 
समु विरचि विष्तु भगवाना, उपजहि जासु भरत तें नाना ।” 
इस प्रकार चारों युग में से प्रत्यक युग में सभी जीवघारी, 
पशु, असुु, सुर और देवताशओों में सर्वश्रेठ भी, अपनी देवी 
पारमार्थिक सत्ता से ञ्मविभक्त, देवीमाया के वीच शआधविर्भत 
होते हैं | राम इसके विषय में इस प्रकार कहते हैं--- रे 
“एहि विधि जीव घराचर जेते, त्रिजय देव नर प्रसुर समेते । 
अधिल विस्व यह मस उपजाया, सव पर मोहि घरावरि दाया।” 
आत्मा ( जो ठेवी पारमार्थिक सत्ता के अंश पर स्थित है ) 
से अलग (भिन्नोशरीर भौतिक तत्वों से निर्मित है । कपिपति बालि 
को मार कर उसकी पत्नी तारा को सान्त्वना देते हुए राम इस 
विपय में कहते हैं-- 
"छिति जल पावक गगन समीरा, पच रचित श्ति भ्रधम सरीरा । 
प्रगट सो तनू तव प्रागे सोवा, जीव नित्य केहि लगि तुम्हे रोवा ।” 
पुनर्जन्म के नियम के वश में पडत्ती हुई और भौतिक स्थिति 
के एक रूप से दूसरे रूप में जाती हुई आत्मा कर्म के नियम के 
अधीन दो जाती है। कर्म प्रत्येक सत्ता के अच्छे-बुरे कार्यों का 
लेखा जोखा करता है और हिसाव जोडकर आगे आने वाली 
( अगले जन्म की ) स्थिति के स्वरूप का निर्णय करता है | कर्म 
स्वत संभवी रूप में ( ७०४०778४70 ) काये करता है '-- 
४क्राहु न कोड सुख दुख कर दाता, निज कृत फरम भोग सबु भ्राता । 
“कठिन करम गति कछ ने बसाई ।” 
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राम की माता कौशल्या, कर्म की भारतीय भावना की कतिपय 
विशेषताओं के सवंध में कहती हैं-- 
“क्ौसल्था कह दोप न काहू, करम विबस दुख सुख छति लाहू । 
कठिन करम गति जानि विधाता, जो सुभ-भसुम सकल फल दात्ता । 
ईस रजाइ सीस सवही के, उतपतति तिथि लय बियहु श्रमी के ।? 
सारे विश्व में करम॑ का कठोर नियम कार्य करता है। देवी 
पारमार्थिक सत्ता के रूप में राम, आत्मा को 'अच्छाई और निरवा- 
थता के प्रवाह में. अपनी ओर उन्मुख करते हैं। इस प्रकार 
बृहस्पति इन्द्र से कहते हैं--- 
“जद्यपि सम नहिं राग न रोखू, गहहिं न पापु पुन्य गुन दोषू। 
करम प्रधान विस्व करि राखा, जो जस्ति करइ तो तस फल चाखा । 
तदपि करइ सम बिपम विहारा, भगत अ्मगत हृदय प्नुसारा। 
अगृून अलेप धममान एक रस, रास सगुव भए भगत प्रेम बस ॥” 
देवी पारमार्थिक सत्ता का अंश आत्मा, माया के मरीचिकामय 
संसार में रदतो हुई, जन्म, कम, काल और स्वभाव के अधीन दो 
जाती है। अपनी सजीव स्थिति (4 एंग्र8 ९घा8#७7०७) के कार्यों 
से, यह अपने को देवी पारमार्थिक सत्ता की सद्दायता के विना मुक्त 
नहीं कर सकती जो ( देवी सत्ता ) उस समय भासमान संसार में 
प्रकट दोती है जब अंघकार और असत्‌ दूसरे तत्वों के आविर्भाव 
को परामूत कर देते हैं:--- 
धजव जब होइ धरम क॑ हानी, बाढ़ें भसुर प्रथम अभिमानी । 
कराहि झनीत जाइ नहि वरनी, सीदर्हि विप्न घेनू सुर घरनो। 
तव तव प्रभु वरि विविध सरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पौरा ॥! 
देवी सत्ता का माया के संसार में अवतार, जीवो को संसार 
से बाहर ले जाने वाले और देवी पारमार्थिक सत्ता से मुक्त कराने 


वाले हा में से एक पर स्थित करने में सहायता देवा है। दो 
रास्ते हैं. । हे 
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बेयक्तिक आत्मा को देवी पारमार्थिक सत्ता से मिलाने वाला 
पहला रास्ता 'ज्ञानमार्ग' है। दूसरा रास्ता 'भक्ति मार्ग! है- अर्थात्‌ 
सभी जीवों के प्रति और स्वयं देवी पारमार्थिक सत्ता के प्रति 
पूर्ण प्रेम । 
ज्ञान, संसार की अप्रकाशित रात्रि अर्थात्‌ भासमान संसार 
( ए0०7१6 ० ४9७78 ) को प्रकाशित करता है-- 
“हइह जग जामिन जाग्रहि जोगी, परमारथी प्रपंच. बियोगी ॥ 
जानिय तबहिं जीव जग जागा, जम्र सब विषय बिलास बिरागा । 
होीएह बिवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरन प्रनुरागा । 
सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू ।” 
पूर्शश्ञान तो केबल राम ( जानकी के पति ) में है क्योंकि वह. 
देवी पारमायिक सत्ता के रूप में प्रकट होते हैं :--- 
/ज्ञान भ्रखड एक सीतावर, माया बस्य जीव सचराचर ।/” 
ज्ञान के अन्तगंत तुलसीदास संसार और ब्रह्म अर्थात्‌ देवी 
पारमार्थिक सत्ता के पूर्रौक्य की चेतना और फल्नतः प्राप्त होने 
वाली पूर्ण निर्भकता का उल्लेख करते हैं :-- 
“ज्ञान मान जहें एकौ नाही, देख ब्नह्म समान सब भाही ।/ 
इस प्रकार का ज्ञान केवल अत्यन्त कठिनता से ही प्राप्त 
दोता है-- 
"कहह सत मुन्रि बेंद पुराना, नहिं क्छ दुरलभ शान समाना ।” 
“कहत कठिन समुभत कठिन, साधन कठिन विवेक ६ 
होइ घुनाक्षर न्याय ज्यो, पुनि प्रत्यूह भ्रनेझ॥ 
ज्ञान पथ कृपान क॑ धारा, परत खगेस होइ नहिं वारा। 
ज्यों नििध्न पन्‍य निंहई, सो कैवल्य परमपद लहई। 
* सच्चा ज्ञान मायारचित भासमान संसार के पभ्रतिएर्ण 
निर्भी म्वा और उदासीनता की संभावना प्रस्तुत करता है.--- 
जचम मरन सव दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा # 


$ 
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काल करम बस «होइ यूसाईं, बरवस राति दिवस की नाईं। 
सुख हरखहिं जड़ दुख विलखाहीं, दोठ सम घोर घर्राह मन माही । 
उदासीनता इस चेतना से विकसित होती है कि भासमान 
संसार मरीचिकामात्र है, देवी माया का खेल है, जिसमें सभी 
जीव कठपुतली हैं और राम केवल नट हैं-- 
“सोउ जाने कर फल यह लीला, कहहि महा भुनिवर दम सीला ।” 
ज्ञान मार्ग द्वारा दैवी पारमार्थिक सत्ता से ऐक्य भारतीय दुशेन 
और धर्म का अत्यंत प्राचीन सिद्धान्त है। यह उपनिषदों में भी 
निदर्शित हैं। 
मध्य युग में पुनजन्म के संसार से बाहर ले जानेवाले मारे 
का अध्ययन समुपस्थित हुआ | पूर्ण प्रेम का यह मांगे, भक्तिमार्ग 
है । यह मार्ग पूर्णतया सर्वसम्पन्न (?०७7४००४) है जो सारे संसार 
को जीवित रखता है-- 
"सत्त हरि भजन जगतु सब सपना ।” 
तुलसीदास के मतानुसार भक्तिमार्ग निश्चयरूप से राम से 
पमिलानेवाला हैः--- 
“सुनु खगेस हरि भगत विहाई, जे सुख चाहहि धान उपाई॥$ 
ते सठ महा सिंधु विनु त्तरनी, पैरि पार चाहहि जड़ करनो ४” 
ज्ञानमागे, उच्चवर्णों का, विशेषतया ब्राह्मणत्व का परम्परा 
श्राप्त मार्ग है, निम्नवर्णों के लिए यह अअप्राप्य माना जाता है। 
भक्ति मार्ग में न कोई नीच है और न ऊँच। इस मार्ग में कीट 
“और विश्व के रचयिता, श्रह्मा या विरंचि समान हैं और दया के 
पात्न हैं 
#अगति हीन विरंधि किन होई”? 
तुलसीदास के दृष्टिकोश से भक्ति-विहीन ज्ञान, राम अर्थात्‌ 
४५3 सत्ता से मिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। राम 
कददद ६; ८ 
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“ज्ञान भगम प्रत्यूह प्रनेका, साधव कठिन न मन कहें ठेका 0 
करत कष्ट बहु पावद् कोऊ, भगति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ । 
भगति स्वतन्त्र सकल सुख खानी, बिनू सतसग न पावहि प्रानी ।” 
' ' तुलसीदास की भावना के अनुसार, ज्ञान, भक्ति मार्ग का 
एक पड़ाव है जो ( भक्ति ) राम की कृपा था प्रसाद से प्राप्त' 
होता हैः-- ' 
५राम कृपा बिनु सुनु खगराईं, जानि न जाइ राम प्रभुताईं। 
जाने विनू न होइ परतीती, विनु परतीत होइ नहिं प्रीती। 
प्रीत विना नहिं भगति वृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई 
भक्ति मागे सभी--ऊँच नीच--के लिए खुला है । इसमें सभी 
बराबर हैं और केवल यही एक निश्चित मार्ग है जो संसार से 
बाहर ले जाता है-- 
“राम भगति सोई मुक्ति गुसाईं, मन इच्छित श्रावइ वरियाई। 
जिमि थल विनु जल रहि न सकाई, कोटि भाँति कोठ करदइ उपाई। 
तथा सोच्छ सुख सुनु खग राई, रहि न सकद्ट हरि भगत बिहाई। 
सब कर फल हरि भगति सुहाई, सोउ विने संत न काहू पाई।” 
यद्यपि तुलसीदास नैतिक बिंदु से चलते हुए विशिष्टता से 
सत्‌ और असत्‌ के विषय में फहते हैं, फिर भी वह स्त्रीकार करते 
हैं कि दार्शनिक दृष्टिकोण से इनका भेद गौण है, और दूसरा 
( असत्‌ ) भी रवय॑ सृष्टि-कर्ता द्वारा निर्मित है जिसके समत्न न 
सत्‌ है और न असतू-- 
“मलेउ पोच सव विधि उपजाये, गति गुन दोप बेद बिलगाए। 
कहहिं बेद इतिहास पुराना, विधि प्रपच गुन पवगुन साना । 
निग्रम प्गम गुन दोप विभागा ।/ 
तुलसीदास द्वारा इस विचार की कई वार पुनरावृत्ति हुई है । 
इस प्रकार उदादरणवः वह इसके विपय में चित्रात्मक ढंग से द्वितीय 
फाड में कद्दते हैं :-.. 
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“सगुनु पीर प्वगुन जलु ताता, मिलइ रचइ परपच विघाता ४” 
भारतीय कथाएँ विवेकशील हंस पर ऐसी ही सजीव विचा- 
रणाओ का आरोप करती हैं जो उसे दूध को पानी से अलग 
करने में और दूध पीकर पानी को छोड़ देने में सक्षम बनाती हैं । 
फिर भी तुलसीदास के दृष्टिकोण से सत्‌ और अश्॒त्‌ का भेद्‌ 
वात्विक नहीं है। यह, उच्चतर विचार एक ही मूल या स्रोत 
( से उद्भूत होने ) वाले सत्‌ और असत्‌ के ऐक्य को धूमिल 
बनाता या छिपाता है :-- 
“जड़ चेतन जग जीव जल सकल राम मय जानि 
बदों सव के पद कमल सदा जोरि जुग पानि। 
देव दनुज नर नाग झ्षम प्रेत पितर गधवें ॥ 
बदों किस्तर रजनिचर कृपा करहु श्लद सर्व? 


“सिया राम समय सब जग जानी ४ 

इस प्रकार सत्‌ और असत्‌ की समस्या में तुलसीदास अद्वेत 
का अनुसरण करते हुए दिखाई पढते हैं। 

तुलसीदास के दार्शनिक विचारों की जड़ें अत्यन्त प्राचीन 
अतीत में ( स्थित ) हैं। ये कतिपय उक्त विचार तुलसीदास को 
उत्तराधिकार के रुप में प्राप्त हुए जिनका प्रथम स्थिर रूप ऋग्वेद 
में है। उनके दाश॑निक विचार उपनिषद्‌ के दर्शन से संबद्ध हैं। वे 
क्टूर भारतीय मतवाद की अपेक्षा, वेदान्त के दर्शन के अत्यन्त 
सन्निकट हैं। 

तुलसीदास ने इस संबंध में रामानंद द्वारा निर्धारित दिशा का 
अलनुगमन करते हुए भी नवीन दाशेनिक विचारों और उसके 
संशोधित रूपो को लिया, जो मध्ययुगीन बैष्णबता के जनात्मक 
विकास की दिशा में संचालित थे। 

तुलसीदास रामानंद के उन शिष्यों और अलुवर्तियों से बहुत 
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दूर थे जो दर्शन और धर्म के क्षेत्र में नए 'पैथों? के सुजन फी चेष्टा 
कर रहे थे । 

उन असंख्य “पंथों' और शाखाओं से अलग हटते हुए, जिनसे 
फि मध्ययुग में भारतीय जनता या समाज की अनिवार्य समीकरण 
की शक्ति शीर्ण दो गई थी, तुलसीदास कट्टर दार्शनिक मववाद 
के विचारों के चौखटे में रहने की चेष्टा करते हैं। 

गंभीर दार्शनिक विचारों की सरल व्याख्या, और उनकी उद्च 
( फोटि की ) चित्रात्मकता ने, मार्मिक भावातिरेक के मेल से, 
इन विचारों के व्यापक प्रसार में सहायता दी। इन कारणों से इन 
विचारों ने, शताब्दियो के सत्‌ प्रवाह के बीच, उत्तरी भारत फी 
करोड़ाधिक जनता की विचारधारा के निर्माण पर प्रभाव ढाला। 


न त+न न अननमननन विन पनननम 


तलसीदास के घामिक विचार 
0७ 


भारतीय दार्शनिक मतवाद के मूलभूत बिचारों की वरदद 
सकसीदास के दाशेलिक विचार धार्मिक विचारों से संबंद्ध द। 
उनका तथा दूसरे विचार-तंत्रों का प्रथक्करण अत्यन्त कठिनाई 
से साध्य है, और वह भी सापेक््य ( ०००प४०४७) ) होगा | 

तुलसीदास के धार्मिक दृष्टिकोण की विशिष्ठता उसकी 
अत्यधिक जटिलता प्रदर्शित करती है । उनका देब-संठक्ष 
(?80४४००७ ) अपनी समृद्धि और अनेकरूपता से आश्चर्यो- 
न्वित करता है। यद्‌ सच्चिदानंद, हरि, ऋ्रद्य, परम्रह्म, राम इत्यादि 
का नामवारण करने वाले सर्वोच्च देवसव--देवी पारमार्थिक सत्ता-- 
की एकता के अधीन है । तुलसीदास के धार्मिक विचार वेष्णब॒वा 
के कट्टर मतवाद से विरत नहीं होते और न उसके उस स्व॒रूप 
से अलग हटते हैं. जिसमें वह सोलहवीं-सत्रद्दवी शी में 
समुपस्थित हुआ | 

तुलमीदास की धार्मिक भाजना और क्लोक-प्रिय भारतीय 
घामिक मतवादों की सबसे बड़ी विशेषता अद्दिसा 'हिँसा न करने! 
के सिद्धांत की स्वीकृति है। इस कारण तुलसादास अपने देव-मंढल्ल 
के विधान से एक कोटि के देवताओं को नहीं हटाते जो उस 
खससय से स्ततत्र ( अस्तित्व रखते ) हैं जब से कि वह भारतीय 
देव-मंढल् में प्रकट हुए। यह उनके कट्टर मतवाद के लिए अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है कि चहुत से प्राचीन देखता, उच्चवर्णों की हृष्टि पं 
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उच्च सम्मान के अधिकारी रहें, और इस सम्मान को जनात्मक 
वर्णों के बीच और विशेषतया आमीण जनता और स्त्रियों के बीच 
अक्ष रण रखें । दर 

यदि दानवों (असुर, राक्षस, दानव, दूतुज, निशिचर, रजनीचर) 
के विस्तृत क्षेत्र को छोड़ दिया जाय, यदि अध॑-देवताओ (गंधवे, 
किन्नर) के क्षेत्र को, असंख्य पीराणिक नायको को, जो तुलसीदास 
के चित्रण के अनुसार देवताओं से भी 'अधिक शक्तिशाली हैं, 
ओर इसी प्रकार पूर्ण स्थितिवाली विभिन्न जातियो (सिद्ध, साधक) 
को, जिन्होंने बडी साधना ह्वारा असामान्य शक्ति और पूर्णता 
प्राप्त की, छोड़ दिया जाय, तो तुल्लसीदास हारा अपने काव्य में 
चित्रित देव-मंढल में देववाओं की तीन विशिष्ट कोटियो का 
निर्धारण संभय है, जो विभिन्न मात्रा में सम्मान प्राप्त करते 

। यथा-- 

१--वैदिक देव-मंडल के देवता | 

२--नआ्राक्षण-काल के देवता । 

३--दिंदुत्व के सर्वोच्च देवत्व की एकता । 

तुलसीदास के धार्मिक चित्रण के अनुसार मौलिक स्थिति 
केवल उस सत्‌ , एक परमोच्च सार-तत्व, शाश्वत, देवी पारमार्थिक 
सत्ता सच्चिदानंद राम इत्यादि की है । दो प्रथम कोटियाँ 
पर्थात्‌ असंख्य वैदिक देवता और ब्राह्मणकाल के विशिष्ट त्रिदेव 
अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपनी स्थिति के विभिन्न स्व॒रूपों 
में ससार के अनुरूप, अर्थात्‌ माया के भासमान संत्षार में, प्रकट 
द्वोते हैं । 

इस श्रकार तुलसीदास के काव्य में चित्रित देव-मंडल के 
उदाहरण में, विभिन्न भारतीय मतवादों द्वारा निर्मित मार्ग बहुदेव- 
वाद से एक्रेववाद की ओर (उन्मुख है) और प्राय, सबवाद 
से अत्यन्त संप्रक्त है । 
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१--बैदिक देव-मंडल के देवता | तुलसीदास के देव-मंढल में 
बैदिक देवता अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। केवल उनसे से छुछ 
का अपना व्यक्तिगत स्वरूप है।इस [प्रकार के देवता, चेदिक, 
आ्राकाशवासी देवताओं का शासक इन्द्र, आग का देवता बज्ञ को 
स्वीकार करता हुआ अग्ति, पाताज् लोक का स्वामी यम, सूर्य और 
सरस्वती (शर्वाणी, गिरा इत्यादि) वाणी, कक्षा और विज्ञान की 
अधिष्ठातरी हैं । हि 
इन कतिपय शक्तिशाली श्राकाशवासी वैदिक देवताओं में 
से केवल सरस्वती तुलसीदास (के काव्य) में अपना उच्च नेतिक 
स्वरूप सुरक्षित रखती है और प्रत्येक अच्छे कार्य के आस्न्भ से 
उसकी और सम्तानरूप से “विव्तों का निवारण करने चाले' गणेश 
की भर (लोग) उन्मुख होते हैं । 
शेष शक्तिशाली बैद्क देवता सामान्यतया अत्यन्त घूमिलरूप 
में बहुत सी गौण विशेषत्ताएँ रखते हुए समुपस्थित होते हैं। 
उद्गाहरणुतः अग्ति-- 
“होप्त समय तनु घरि प्रवल, ग्रति सुत्न ग्ाठृति लेंहि । 
विप्र भेष घरि बेद सब, कहि विवाह-विधि देंहि।4 
इसी प्रकार सूर्य का सामान्य उल्लेख है-- 
“परे सुवन घोर कठोर रव, रवि बाज़ि तजि मारयु चले 
ऋग्वेद का देवताओं का शासक इन्द्र यद्यपि देवताओं का 
स्वासी “अमरों का शासक्र इत्यादि से अभिद्दित किया ज्ञाता 
रहा है, फिर भी वह द्यतीय मूर्ति में बदल गया है और घुणापृवेक 
उल्लेख के योग्य है । उदाहरणतः हम उसके विपय में द्वितीय कांड 
में पढ़ते हैं--- 
“देखि दुखारी दीन, दुहू समाज नर नारि सब | 
सधेदा महा मलीन सुए सारि मगल चहत ४” 


[ ११४ | 


+क्पट फूचाल सींव सुरराजू, पर अ्रकाज प्रिय धापन काजू। 
#ाक समान पाक रिपु प्रीती, छली मलीन कतहेँ न प्रतीती।/ 
वैदिक देवताओं के बढ़े समूह को छोड़कर छोटे देवताओं 
की भीड़ सामने आती दै। 
पृथ्वी पर जो कुछ द्वोता है वे उते आकाश से देखते हैं। 
जब प्रथ्वी पर कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, तो उसमें योग देते 
हैं, और चिना विचलित हुए देखते हैं, भोग करते हैं, नाचते हैं 
“और “फूलों की वर्षा” करते हैं । 
इस प्रकार का उल्लेख काव्य में हमें बहुनायत से मिलता है। 
उदाहरणतः हम प्रथम कांड में पढ़ते हैं--- 
“सुमच वरपि सुर हनहिं निषाना, नाक नटी नाचहि फरि गाना ।” 
अथवा, 
“देवन दीनहीं दुन्दुभी प्रभु पर घरषे फूल” 
“होह सगृत बरथे सुमन, सुर दुन्दभी बजाह। 
विवुघ बधघू नार्चाह मुदित मजुल मंगल गाई ॥ 
इसी से मिलता-जुलवा चित्र हमें दूसरे काड में मिज्ञता है-- 
“साधु सराहि सुमन सुर वरषे ।” 
पाँचवें कांड में हम प्रायः पढ़ते हैं--- 
“क्रोतुक देखि सुमन बहु बरपे, नभ तें भवन चले सुर हरप ॥” 
इसी प्रकार छठे कांड में जददों कि राम और रावण की लढ़ाई 
का वर्णन है-- 

“सुर ब्रह्मादि सिद्धि मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना [” 
जब राम ने मद्दान राक्षस कुम्भकर्ण को पराजित कियाः-- 
“सुर पुन्दुमी घजार्वाह हरपहि प्रस्तुति करहि सुमन बहु वरपरि 

के विनतो सुर सकल सिघाए।” 


इसी श्रकार का चित्र हमें अंतिम काण्ड में मिलता है 4 
"छदाहरणत:--- 
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“जश्न दुन्दुझ्ी बार्जाह विपुल गन्धर्वे किन्नर गावहीं। 
नार्चाह भपछरावुन्द परमातन्द सुख मुति पावही ४ 
कवि के समान ही काव्य के सिन्‍न पात्र भी आकाशवासी 
देवताओं को उसके अरोचक रूप में चित्रित करते हैं । 
इस प्रकार दूसरे कांड में, राम के राज्याभिषेक की तैय्यारियों 
क वर्णन करते हुए. तुलसीदास कहते हैं. (टिप्पणी करते हैं.) कि 
स्‍्वार्थी देवताओं की छुटिलता के फलस्वरूप यह ने सस्पन्न- 
हो सका । 
राजधानी की समस्त जनता आनन्द मना रही हैः-- 
“सकल कहाह कब होर्शह काली, विघन मनार्वाह देव कुचाली । 
तिर्नहि सुहाइ न भ्रवध बधावा, चोर्राह चाँदिनि राति व भावा ।” 
आकाशवासी देवता चुद्धिमती देवी सरस्वती की ओर यह 
प्रार्थना लेकर उन्मुख होते है. कि राम का राज्यासिषेक न हो सके-- 
* दिबुध 'विनय सुनि देवि सयानी, बोली सुर स्वारध जड़ जानी ।” 
“चली विचारि विवृध मति पोची” 
"“क्ैंच निवासु नोच करतूती, देखि न सर्काह पराइ विभृती ।” 
बैदिक देवता सामान्यतया कायर के रूप में चित्रित किए गए 
ईं, जब रागण ने शअपनी शक्ति प्रदर्शित कीः-- 
“डरे सकल सुर चले पराई” 
देवता अपने विषय में राम से कहते हैं- 
#हम देवता परम भ्रधिकारी, स्वारथ रत तव भगति बिसारी ॥” 
“भव प्रवाह सन्तत हस परे” 
२--नाक्षणत्व के चुग के देवताः--बैदिक आक्राशवासी देव- 
का अधिक उँचे, ब्राह्मणत्व द्वारा वैदिक युग के बाद 
बा नहा, विध्णु, 32036 में चित्रित किए. 
इनसें से स्रष्टा श्रद्मा ( जिसे जय था परजझ 
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'पारमार्थिक सत्ता ले श्रलग सममना चाहिए) त्रिदेव का अत्यन्त 
शिथिल सदस्य है | विष्णु या हरि अधिक कान्तियुकत रूप में 
आते हैं| प्रायः हरि के नाम से स्र्य राम या देवी पारमार्थिक 
सत्ता का बोध होता है । त्रिदेव के सदस्यों सें शिव सबसे 
प्रमुख हैं। 
दो सबसे अधिक शक्तिशाली और शसंख्य कट्टर धार्मिक समु- 
दाय -वैष्णब और शैव-में अनिवार्यरूप से सामंजस्य की राजनीतिक 
भावना से परिचालित होकर, तुलसीदास प्रायः शिव को सर्वोच्चि 
देवता के रूप में चित्रित करते हैं, जिसका सम्मान शम के प्रेमपूर्य 
हृदय को प्राप्त करने के लिए अनिवाये है। अंतिम कांड में त्रह्मण 
अपने शिष्य की ओर उन्मुख होते हुए कद्दता दैः-- 
“सिव सेवा फे सुन फल सोई, भ्रविरल भगति राम पद होई॥ 
राम भर्जाह तात सिव धाता, नर पाँवर के केतिक बाता ।” 
चूँकि शिव का सम्मान इंस प्रकार राम के सम्मान का एक 
उपाय प्रतीत होता है, शिव को प्रायः स्वयं देवी पारमार्थिक सत्ता 
के रूप में ही चित्रित किया गया हैः-- 
“नम्रामीशर्मीशान निर्वाण रूपम्‌, विभु व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपम्‌ । 
निज निर्गुण निविकल्प निरीह, चिदाकाशमाकाकश्वास भजेज्ह | 
निराकारमोकारमूल तुरीय, गिराज्ञान ग्रोतीतमीश गिरीछय । 
कराल महाकाल काल कपाल, गुणागार ससार पार नतोज्ह । 
“प्रिय शकर सर्वेवाथ भजामि” 
“प्रचड भ्रकृष्ट प्रगल्म परेद्ामू, अखड भ्रज भानु कोटि प्रकाशम्‌ । 
“कलातीत कल्याण कल्पात कारी, सदा सज्यदानन्ददाता पुरारी । 
चिदानन्द सन्दोह मोहापकारी” 
शिव के प्रशसित होने पर भी वह त्रिदेव के दूसरे सदस्यों के 
समान केवल राम के अर्थात्‌ देवी पास्मार्थिह सत्ता के एक 
प्रकट-रूप मात्र रहते हैं । ब्रह्म आरंभिक सज्ञनात्मक शक्ति माने 
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जाते हैं। विषतु संरत्तक और शिव परत्रह्य या रास के नाशकारी 
स्वरूप हैं। ते 
३--हिंदुत्व के सर्वोच्च देवत्व की एकत्ता। इस रूप में एकमात्र 
सच्चे देवत्व से अवतार लेते हुए राम, देवी पारमार्थिक सत्ता के 
ऋप में प्रकट होते हैं. जो प्रायः रघुवीर, रघुनंदुन या रघुनाथ इत्यादि 
का नाम धारण करते हैं-- 
“जोए सब्चिदानन्द घन रामा, भज विज्ञान रूप गुन घामा। 
ज्याषक व्याप्य श्लड प्रनन्ता, भ्रखिल प्रमोघ सत्य भगवन्ता ॥ 
अझबुन प्रदगप्न गिरा गोतीता, सब दरसी प्रनवद्य अजीता। 
निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरजन सुख सन्‍्दोहा । 
श्रकृति पार प्रभु सब छरदासी, श्रह्म निरीह विरुज श्रविनासी ।” 
भम्गत हेतु भगवान प्रभु, राम घरेठ तन भूप । 
किये चरित पावन परम, प्राकुतति नर प्रनुरूप ॥ 
जवा भनेक भेष  घरि, नृत्य करदइ नट कोइ । 
सोइ सोइ भाव दिखावइ, ध्रापुत होइ ने सोष्ठ ॥” 
“पसि रधुपति लीला उरगारी, दनुज विमोहनि जनू सुखकारी ।” 
इसके फल्तस्व॒रूप राम मनुष्य के रूप में अवतार लेकर प्रत्येक 
स्थिति में कला-कुशल अमिनेता के समान कार्य करते हैं (और) 
आदशे पुत्र, भाई, पति, मित्र, राजा इत्यादि के रूप में समुपस्थित 
द्वोते हैं, विशेषरूप से वह मनुष्य के शिशुरूप में श्रकट होते हैं 
सर्वोच्च देवत्व के चित्रण में ऐसी घनिष्टता (प्रेम) जेसा कि ढिदि 
बालक राम और कृष्ण के बालरूप के श्रति प्रकट करते हैं, न तो 
किसी भी भोली-भाली जाति में और न उच्चेतम विकसित 
धार्मिक मतवाद में प्राप्य है 
देवताओं की सभी कोटियों ( सुर, दैव इत्यादि ) के बैपशेत्य 
में जो अपने में मौलिक सत्‌ और प्रकाश के स्नोत को चित्रित 
करते हैं, तुलसीदास के काव्य में अनन्त 'असंख्य दानव (अ्रसुर,- 
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निशिचर, रजनीचर, दानव, दलुज़ इत्यादि) हैं जो असत्‌ अंधकार 
के स्लोत-रूप में प्रकट होते हुए समुपस्थित द्वोते हैं । 

देवी पारमार्थिक सत्ता-स्वरूप राम के चारों ओर सभी देवता 
ओर दानव उनक्नी माया द्वारा विरचित केवल भ्रातविमय संसार 


में कार्य करते हैं।.._ शक 
सत्‌ और असत्‌ (के स्रोत) का संघर्ष, प्रकाश और अंधकार का 


संघर्ष, माया क तीन मूल गुणों--सत्व, रजसू, और तमसू--की शक्ति 
के सम्मिश्रण के अनुपात-परिवर्तन के फलस्वरूप प्रकट द्ोता हुआ, 
अआ्रातिमय क्रीड़ा के आधेय (वस्तुविषय) को धारण किए रहता है, 
जिसमें सभी, भासमान संसार भें जो (संसार) केवल हमारी कल्पना 
ओर श्ञान का विषय है, बढ़ते हुए चित्रित किए गए हैं । 

राम या देनी पारमार्थिक सत्ता के दूसरे स्वरूप अ्रांतिमय 
संसार में उत्त समय अवतार लेते हैं जब अधकार और असतू का 
स्रोत प्रकाश और सत्‌ के स्लोत को पराजित कर देता है।इस 
समय सभो देवता शक्तिह्दीन दिखाई पडते हैं। अंधकार की शक्ति 
का शासक रावण सभी जीवो को पराजित करता है। ब्रह्मा और 
शिव के नायकत्व में सभो देवता प्रार्थना करते हैं. और देवी 
पारमार्थिक सत्ता, सूर्यवंश के रुजकुमार राम के रूप में अवतार 
लेती है। केवल एक वही (राम) अंधकार की आत्मा के राजा, 
रावण के विरुद्द, खड़े हो सकते हैं और प्रकाश को, सत्‌ के स्रोत 
को, देवताओं को, और लोगो को, विजय प्राप्त कराते हुए घोर 
युद्ध के पश्चात्‌ रावण को हराते हैं । 

तुलसीदास में चित्रित और वैष्णवों द्वारा स्वीकृत देवत्व के 
प्रति (अभिद्दित) सभी संवधो का केवल एक सामान्य उद्देश्य है 
शारीरिक तथा आध्यात्मिक दुख से मुक्ति, फिर भी मुक्ति के 
विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं। सबसे साधारण रूप है--पीड़ा से 
झुरत्ता जो कि आरम्भ से ही अनिवार्य रूप... माया के संसार 
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ओर जीवन की विभिन्न सामयिक्र भोग-विज्ञास फी वस्तुओं से 
बैधी है । उच्चतर आजंद, एक या दूसरे स्वर्ग में पुनजन्म से मुक्ति 
में है। सुक्ति का पूर्णतम स्वरूप वह है जो केवल तुलसीदास के ही 
इंष्टिकोश से नहीं, बरन्‌ सामान्य हिंदुत्व की दृष्टि से पूरे माना 
जाता है--मायाकृत भासमान संसार से पूर्ण विदा, जन्म, 
कर्म, काल, गुण की क्रिया-कलाप से विदा, अआ्रातिमय वैयक्तिक 
स्थिति से विराम और आत्मा का अपने आदि स्वात, देवी पार- 
मार्यिक सत्ता की ओर लौटना और उससे पूर्ण मिलन जिसकी न 
कोई पहचान (भेद) है और न जिसमें कोई गुण है। 

देवताओं और दानवों की विभिन्न कोटियों के अतिरिक्त, 
तुलसीदास अपने काव्य में दो शौ के करीब नायकों का उल्लेख 
करते हैं. जो प्रकाश और अन्धकार के स्रोत का प्रतिनिधित्य करते 
हैं ।इन नायकों में से प्रत्येक के साथ कम या अधिक महत्व की 
बहुत सी कथाएँ जुड़ी हैं. किंतु उनके स्वंविदित होने के कारण 
तुलसीदास उनमें से केवल थोड़ी कथाओं का उल्लेख करते हैं। 

दैवी पारमार्थिक सत्ता के रूप में चित्रित राम के अतिरिक्त, 
देवता, दानव, नाथक, लोग, सभी, जिनका “मूल! है अथवा 
जो 'सावना या ज्ञान! रखते हैं, जीवन के चौरासी लाख मात्रा या 
योनि को धारण करते हुए पुन्रज्ञेन्म के सोपान पर अप्रतिहत गति 
के वोच पड़े हुए हैं। मलुष्य, स्थिति के (अनेक रूपो के बीच) 
सर्वोच्च रूप (के विफास) का प्रतिनिधित्व करता है। मानवस्वरूप 
का अस्तित्व ही सर्वोच्च देवस्व है| वेष्णब दृर्शत का अनुसरण 
करते हुए तुलसीदास इस विचार की प्रायः पुनरावृत्ति करते हैं. । 
उदाहरणत*-- 

“नर तन समर नहिं कौनिठ देही, जीव चशाचर जाचत जेही ॥ 
नरक सगे प्रपवर्ग नसेनी, ज्ञात बिराग भगत सुखदेती।॥2 
अन्तिम कांड में भी तुलसीदास कहते हैंः-- 
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“बड़े भाग मानृष तन पावा, सुर धुर्लेस सब ग्रथनि गाबा। 
साधन घाम मोच्छ कर द्वारा, पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥ 
सो परत्र दुख पावद, सिर घुनि-घुनि पछिताइ । 
कालहि करमहि ईएवर्राह, मिथ्या दोष लगाए ॥” 

आंतिमय भासमान संसार में पढ़ी हुईं आत्मा के विषय में 
छुलसीदास राम की ओर से कहते हैं-- 
5फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल फर्म स्थभाव गून थेरा। 
कवहेंक करि करना नर देही, देते ईस बिनू हेतु सनेही। 
नरतनु भववारिधि कहें वेरो, सन्मुख मरुत प्ननुग्रह मेरो।” 


तुलसीदास के साम्नाजिक एवं नेतिक कथन 


अपती सामाजिक एवं नेतिक उल्तियों में तुलसीदास कट्टर 
विश्वास का समथेन करते हैं। साम/जिक समानता (बरगाबरी) का 
सिद्धान्त उनके द्वारा केवल उच्चतर पक्त में ही स्वीकृत हुआ है | 
राम के सामने न कोई नीच है और न ऊँचा है। तुलसीदास 
चर्ण-उ्यवस्था के विरुद्ध नहीं हैं और ( वह ) चार पर्शों के सिद्धान्त 
का समर्थन भी करते हैं । 
रावण पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त स्थापित राम के आदरो 
आज्य सें वर्ण सुरक्षित हैं. .-- , 
“बरनात़्नम निज-सनिज घरम निरत बेंद पथ लोग ॥ 
चर्लाह सदा पार्वाह सुस्त नहि भय सोक न रोग ।” 
विशेषत॒या, काव्य में उनकी ऊँची स्थिति के फत्तस्‍्वरूप, प्रायः 
जाह्षणों ( द्विज्ञ ) के प्रति सम्मान की अनिवायेता पर आम्रद्द 
दिखाया गया है। राम के मुख से मिनन्‍नतिखित शब्द कहलाए 
गए हैं :--- 
“पुन्य एक जग्र गहूँ नह दूजा, मत क्रम बचन विप्र पद पूजा । 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजि कपटु करद्ठ द्विज सेवा ” 
शित्र के प्रामाणिक्र बचनों से काव्य के लिम्नलिखित शब्द 
गौरवान्वित हैं. : -- 
"झब जनि फरहि बिपग्र श्रपप्ताना, जानेसु सत अन्त समाना (! 


विशेषतया ब्राह्मणों के प्रति जिन्‍्दोंने कि प्राचीन समय में भूदेव 


टाल 
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की उपाधि अद्दण की, सम्मान की अनिवार्यता प्रशंसवीय ढंग सेः 
प्रायः प्रदर्शित की गई है । उदाहरणत :--- 
“दसरथ धिश्र वोलि सब लीन्‍्हें, दान मान परिपुरन कीन्‍्हेँ। 
चरन सरोज घूरि धरि सीसा, मृदित महीपति पाइ भ्रसीसा ।” 


ब्राह्मण, विशेषतया राज-पुरोदित, राम के पिता दृशरय के 
राज्य में निर्णयात्मक शक्ति के रूप में चित्रित किए गए हैं । राम 
को युवराज बनाने की बात सोच कर अर्थात्‌ अपने जीवन में 
उनको राब्य देने के लिए--राजा दशरथ स्वयं नहीं निर्णय कर 
सकन॑ । उनके काये के ल्षिए ब्राह्मण वशिष्ठ का समर्थत आवश्यक 
है | राजा नम्नतापूर्वक उनसे अपनी इच्छा प्रकट करता है।-- 
“सव॒ विधि युरु प्रसन्न जिय जानी, बोलेउ राउ रहसि मृद्द बानी । 
नाथ रामू करियहि जुवराजू, कहिय कृपाकरि करिय समाजू ।” 
स्पष्टवया समकालीन वेष्णदता की जनात्मक प्रवृत्तियों को 
समपेण करते हुए भी तुलसीदास ने परम्परागत कट्टर या रूढ 
स्थिति के समानान्तर ( ऐसे ) सामाञ्ञिक विचारों की भी अभि- 
व्यक्ति की है जो उसके बिल्कुल विपरीत हैं | वह बार-बार इंगित 
करते हैं. कि राम अपने निकट उन लोगो को भी लाते हैं जो 
अत्यन्त निम्न पर्ण ओर जाति के चित्रित किए गए हैं और उनको 
अपना अभिन्न मित्र बना लेते हैं। स्त्रय राम जगली जाति, जो 
अशुद्व मानी जाती है, के राजा गुह से कहते हैं-- 
/तुम्ह मम सखा भरत सम अाता, सदा रहेठ पुर शभ्रावत जाता ।” 
तुलनीदास निम्नलिखित शब्दों में भरत के शुद्द से मिलन का 
वर्णन करते ह -- 
“लोक वेद सव भाँतिहि नीचा, जासू छाँह छुद्ट लेहय सीचा। 
तेहि भरि श्रक राम लघु आता ।” 


कट्टर हिंदुत्व की दृष्टि स जंगल में नीच जाति के को ल- 
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(किरात आदि के बोच, राम के जीवन का चित्रण करते हुए तुलसी- 
दास कहते हैं 
“देंद बचन मुन्ति मन श्रगम ते प्रभु करना एन । 
वचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पिछु बालक बेच ” 
'रामहिं केवल प्रेम पियारा, जानि लेठ जो जानवि हारा। 
यह विचार कि राम केचल प्रेम द्वारा निर्मित संबंध को दी 
स्वीकार करते हैं और जाति तथा उच्च जन्‍म के भेद को नहीं 
मानते, तुलसीदास द्वारा बहुत बार छुह्॒राया गया है । राम 
फहते हैं 
“साँनिर्ड एक भगति कर नाता! 
जाति पाँति कुल घ॒र्म बडाई, घन वल परिजन गुन चतुराई 
अगति हीन दर सोहइ कैसा, विनु जल वारिद देखिय जैसा ।” 
इस प्रकार तुलसीदास के सामाजिक दृष्टिकोण सें स्पष्ट 
'विरोध या विपमता है । 
संभवतः उनकी कट्टर परस्परागत उत्तियों, उन त्राह्मणों द्वारा 
घाद की जोड़ी हुई प्रतीत दोती हैं, जो निस्संदेह तुलसीदास- 
की प्रभुता और लोकप्रियता के सद्दारे अपने को ऊँचा उठाने की 
खेष्टा कर रहे थे । 
तुलसीदास के चित्रण के अनुसार समाज का निर्माण जीवित 
शरीर के अंग की तरह होना चाहिए। इसके सिर (प्रधान या 
सुखिया) को एक प्रकार से सभी की चिन्ता रखती चाहिए। 
दूसरे कांड में तुलसीदास राम के मुख से कहते हैं; -- 
“मुखिया मुख्त सो चाहिए खानमभान कहे एक॥ 
7 पालद पोपह सकल श्रेंग तुलसी सहित विवेक ॥! 
तुलसीदास विशेष रूप से सत्संग को सर्वोच्च स्थान देते हैं-- 
#म्ति कीरति गति मूत्ि भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेटि पाई । 
सो जावब सतसग प्रभाऊ, लोकहु बेद न प्रान उपाऊे।” 
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“भगति सुतंत्र सकल चुख खानी, विनू सतसग न पावहिं प्रानी ६ 
पुन्यपुज विन मिलाई न संता, सत सग्रति संसूृति कर झता ॥” 
सर्वोच्च नैतिक आदर्श ( निकट रहने वालों छी ) सेवा हैः-- 
“परहित सरिस घर्मं नहि भाई, पर-पीडा सम नहिं श्रध्माई। 
निरनय सकल पुरान वेद कर, कहे तात जानहि कोबिद नर 
नर सरीर घरि जे पर-पीरा, कराह ते सहहि महा भवभीरा। 


तुलसीदास अपने समय में लक्षित परिवार की विच्छिन्नता की 
भत्संना करते हैं और उसे पिता और पति के अधिकार (के 
आधार ) पर दृढ़ करने के लिए प्रत्येक प्रकार से लडते हैं,-- 
“पितु भ्रायसु सव घरमक टीका” 
“घन्य जनम जगतीतल तासू, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू 
चारि पदारथ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥” 
तुलसीदास स्त्री के कर्तव्यों के विषय में निश्चयात्मकता के 
साथ कहते हैं-- 
#धनारि धरम पत्ति देव न दूजा” 
यहाँ पर वह स्त्री के कर्तव्यों के विषय में उन विचारों की 
पुनरावृत्त करते हैं. जो भारत में अत्यन्त प्राचीन काल में स्थित 
थे । इस प्रकार अत्रि ऋषि की पत्नी अनसूया राम की पत्नी सीता 
से कहती हैं.-- 
“मातु पिता शञ्राता हितकारी, मित प्रद सव सुनू राज कुमारी । 
प्रमिदानि मर्त्ता वेदेही, श्रवम सो नारि जो सेव न तेही । 
धघीरजु धरम मित्र श्ररु नारी, श्राप काल परखियहि चारी॥ 
वृद्ध रोग वस जड़ धन हीना, भ्रध वधिर क्रोधी अति दीना। 
एँसेहु पति कर किये अ्पमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना | 
एक्ट घरम एक म्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा ।? 
तुलसीदास ने स्त्रियों के स्वभाव के संबंध में परम्परागत भार- 
तीय दृष्टिकोण शअतोतव से प्राप्त किया-- 
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विधिहु न नारि हृदय गति जानी, सकल कपट श्रध प्रवगुन खानी । 
तुलसीदास द्वारा स्त्री की (वर्ष की) छ. भारतीय ऋतुओं से 
नुलना मौलिक हैः-- 
हम हा मोह विपिन कहूँ नारि बसंता। 
जप ठप नेम जलास्य भारी, होइ ग्रीषम सोखइ सब नारी ॥ 
काम क्रोध मंद मत्सर भेका, हनहि हरपषप्रद बरपा एका॥। 
दुर्वाधना. कुमृद समुदाई, तिन्‍्ह कहे सरद सदा सुखदाई 4 
धर्म सकल सरसीरुह वुन्दा, होइ हिम तिन्हहि दहति सुख मदा । 
पुनि समता जवास बहुताई, पलुहइ नारि सिसिणए रितु पाई। 
पाप उलूक निकर सुखकारी, नारि निविड़, रजनी श्रेंघियारी । 
जधि बछ सील सत्य सब मीना, वंसी सम त्रिय फहहि प्रवीना ॥ 


तुलसीकृत रामायण--ऐतिहासिक स्तम्भ 
के रूप सें 


तुलसीदास की कारयित्री प्रतिभा दी खोज करनेषालों में से 
अधिकांश इस उपपत्ति से चलते हैं कि तुलसीदास वाल्मीकि के 
संस्क्रत काव्य का अनुसरण करते हुए पौराणिक नायक तथा घूमिल 
अतीत की कल्पनात्मक घटनाओं का वर्णव करते हैं । 

हमारे समय तक, एक भी अनुसंधानकर्ता ने, आवश्यक रूप में 
छुलसीदास के काव्य के अपने युग (जिसमें यह निर्मित हुआ) 
से संबंध के प्रश्त पर विचार नहीं किया है । इस तथ्य का निरीक्षण 
बहुत कठिन नहीं है कि कल्पनात्मक नायकों के वेश और क्रिया- 
कलाप (के पीछे) में तुलसीदास तत्कालीन भारत का अत्यन्त 
स्पष्ट चित्रण कर रहे हैं । 

सबसे पहले यद्ट कददना संभव है कि वाव्य में तुलसीदास के 
दार्शनिक, धार्मिफ और सामाजिक विचार उस रूप में चित्रित हैं 
जो कि उन्हे (उन विचारों के) उस युग में प्राप्त हुए । 

काव्य में उन्र ऐतिहासिक घटनाओं के सकेत मिलते हैं जो कि 
कवि के समय में घटित हुईं। विशेष स्पष्टता से तुलसीदास 
मुसलमान शासको की ओर से दिदुओ पर किए गए अत्याचार 
ओर हिंदू समाज की विच्छिन्नता का वर्णन फरते हैं । 

कलियुग या (लौदयुग) के रूप में तलसीदास अपने सम- 
कालीन युग का चित्रण कर रहे हैं। मुसलमान असत्‌ दानवों के 
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रूप में उपस्थित होते हैं। दानवों के शासक राजा रावण में, इस 
देश को जलाते और नष्ट करते हुए, भारत के मुसलमान शासकों 
को पहचानना कठिन नहीं है । 
कलियुग का वणेन करते हुए तुलसीदास कहते हैंः-- 
“कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रथ। 
पहले कार्ड में वह कहते हैं;-- 
"सुद ग्रथ पर्वत कन्दरन्हि महूँ जाइ तेहि भ्रवसर दुरेए 
इसी काण्ड में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार का व्णुन 
करने वाले चित्र भी हैं:-- 
“जेहि विधि होह घरम निर्मूला, सो सब कर्राह बेद प्रतिकूला ॥ 
जेंहि णेहि देस धेनु द्विज पार्वाह, नगर गाउें पुर भाय लगार्वाह । 
सुभ भाचरन कतहूुँ नहि होई, देव विप्र गुद मान न कोई।॥ 
नहिं. हरिभगति जज्न जप दाना, सपनेहें सुनिय न बेंद पुराना ।” 
“जप जोग विरागा त्तप मख भागा, स़वन सुनइ दस सीसा। 
प्रापुन उठि घावइ रहइ न पावइ, घरि सब घालइ खीसा ॥ 
भस अ्रष्ट प्चारा भा ससारा, घरम सुनिय नहिं काना । 
तैहि वहु विधि भासइ देस निकासइ, जो कह वेद पुराना ।” 
“धबरति न जाइ श्रनीति घोर निसाचर जो करईहिं। 
हिंसा पर श्त्ति प्रीति तिनन्‍्ह के पार्पाह फवनि मिति वा 
“चाढ़े खल वहु चोर जुआरा, जे सपट परघन परदारा। 
मानहि मातु पिता नहिं देवा, साधुन्ह सव करवार्वाह सेवा ।? 
कवि के शब्दधानुलार कलियुग में उसी फो सफलता मिलती 


“वबेचहिं वेद घरम दुहि लेंही, पिसुन पराय पाप कहि देहीं। 
कंपटी कूटिल फलह प्रिय क्रोषी, चेद विदृषक विस्व विरोधी ॥ 
लोगी लंपट लोलुपचारा, जे ताक॒हि परघतु परदारा। 
तजि सुप्रिपंध धाम पथ घलहीं, चंचक बिरसि बषु जगु छलहीं ।” 
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पंथ, मतवाद्‌ (र्ें००४४ए) के रूप में हिंदू समाज की छिन्न- 
भिन्नता का अत्यन्त स्पष्ट चित्र और हिंदू समाज के नेतिक ध्वंस 
का चित्रण हमें काव्य के अतिम काड में मिलता है, जहाँ तुलसी- 
दास अपने युग को प्रतीकात्मक नाम देते हुए कलियुग का विस्तार 
से चित्रण करते हैं-- 

“कलिंमल ग्रसे घ॒र्मे सव लुप्त भए सदग्रय । 

द्भिन्‍न्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पथ ॥ 

भए लोग सव मोह वस लोभ ग्रसे सुभ कमे 7” 


“बरन धर्म नहिं प्राश्तम चारी, खुति विरोध रत सव नर नारी । 
द्विंज जुति बेचक भूप प्रजासन, कोठ नहिं मान निगम भनुसासन । 
मारग सोइ जा कहूँ जोइ भावा, पडित सोइ जो गाल बजावा। 
मिथ्यारम दंभ रत जोई, ता कहें सत कहे सव कोई॥। 
सोद्द सयान जो पर घन हारी, जो कर दभ सो वड प्राचारी। 
जो कह भूठ मसखरी जाना, कलिजुग सोइ गृनवत बखाना। 
निराचार जो खुति पथ त्यागी, कलिजुग सोइ ज्ञान बैरागी। 
जाके नख श्रर जटा विसाला, सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ५ 


“जे पश्रपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य वहु। 
मत क्रम वचन लवार तेइ बकता कलिकाल महूँ। 


४ वारि विवस नर सकल गोसाईं, नाचहि नट मर्कट की नाई। 
सूद्र दिजन्ह उपदेसहि ज्ञाना, मेलि जनेऊ लेंहि कुदाना। 
सब नर काम लोभ रत कोघी, देव विप्र ख्ुति सत विरोधी । 
गुन मदिर सुदर पति त्यागी, भर्जाह नारि पर पुरुष श्रभागी ! 
सौसागिनी_ विभूषन हीना, बिघवन्ह के सिगार नवीना। 
गुद सिप वधिर-भ्रघ कर लेखा, एक न सुने एक नहिं देखा। 
हर पिष्य धन सोक न हरई, सो युर घोर नरक महेँ परई। 
मातु पिता दालकन्हि वोलावहिं, उदर भरे सोई थम सिखावहि। 
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वार्दाहू सूद्र हिजन्ह सन हम चुम्ह ते कछु घाटि 
जाने ब्रह्म सो विप्रवर, भ्रांख देखावहि डांठि 7 
“पर तिय लपट कपठ सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने ३ 
तेइ श्रमेददादी ज्ञानी मर, देखा में चरित्र कलिजुग कर ६ 
भापु गए भरु तिन्हहूँ घालहि, जे कहुँ सनन्‍्मारय प्रतिपार्ताहि। 
कल्प-कल्प भरिं एक-एक नरका। पर्राह जे दूर्पाह स्रुति करि त्तरका 
जे वरनाधम तठेलि कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा | 
नारि. मुई गृह सपति नासी, मूड मुडाइ होहि सन्यासी। 
ते बििप्रन्ह सन पाँव पुजावहि, उमय लोक निज हाथ नसावहि ४ 
विप्र निरच्छर लोलुप कामी, निराचार सठ बुषली स्वामी ॥ 
यूद्र कह जप तप म्नत नाना, वेंठि बरासन कहाँह पुराना। 
सब्र नर कल्पित करहि भ्रचारा, जाइ तन वरतति भ्रतीति प्रपारा ४ 
मभए वरनसंकर. सकल भिन्‍न सेतु सब लोग। 
करहि पाप पावहि दुख भय रुज सोक बियोग ॥ 
स्रुति सम्तत हरि भवित पथ संजुत बिरति, विवेक । 
तेहि न चलहि नर मोह बस करल्पहि पथ पझ्नेक ॥ 


“बहु दाम सेंवार्रह घाम जती, विषया हरि लीच्हि गई विरती | 
हपसी घनवत दरिद्व गृही, कलि कौतुक तात न जात कही | 
फकलवति निकार्राह नारि सती, गृह श्रार्नाह चेरि निवेरि गती। 
सुत मार्नाह मातु पिता तब लौं, अवला नहिं दीठि परी जब लौं॥ 
ससुरारि पिश्लारि लगी जव तें, रिपु रूप कूटुम्व भए तब तें। 
नूप प्राप परायन घर्म नहीं, करि दठ बविडव प्रजा नितहीं । 
घनवंत कुलीन मलीन श्वपी, हिज चिन्ह जनेठ उधार तपी १ 
नहिं मान पुरान न वेदहि जो, हरि सेवक सतत सही कलि सो ॥ 
फविवृन्द उदार दुवी न सुत्ती, गृत दूषन ब्रात से फोपि गुनो । 
कलि दारहं बार दुकाल परे, विनु घन्न दुखी सबु लोगु मरे । 
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“तामस घर्म करहिं नर जप तप ब्रत मख दान ।॥ 
देव न वरषे घरनि पर वए न जामहि धान ॥ 
“प्रवला कहें भूषन भूरि छघा, घन हीन दुखी ममता बहुघा। 
सुत घाहूहि मूढ़ न धर्मरता, मति थोरि कठोरि न कोमलता | 
नर पीडित रोग न भोग कही, भ्रभिमान विरोध अभ्रकारनहीं । 
लघु जीवव सबत पचदसा, कलपात न नास गुमानु अ्सा । 
कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहिं मानत कोइ अनुजा तनुजा । 
-नहिं तोष विचार न सीतलता, सब जाति कूुजाति भये मेंगता ॥ 
इरिपा परुषाच्छर लोलुपता, भरि पूरि रही समता बिग्रता | 
सब लोग वियोग विसोक हुए, वरनाश्रम घधममें अभ्रचार गए। 
दम दान दया नह जानपनी, जडता परवचकतातिघनी । 
तनु पोषक नारि नरा सगरे, परनिदक जे जग मो बगरे।/ 


अनुवाद के स्वरूप के विषय में 


यद्यपि चुलसीदाल की रामायण का पाठ अपेक्षाकृत वादू 
(घोलहर्बी शी) का है, फिर भी भाषा और शैलीगत विशेषताएँ. 
इमे अनुवाद क लिए अत्यन्त कठिन बना देती है। इनसें से मुख्य 
(कठिनाइयों) का हम डल्‍्लेख करते हैं । 

१--काव्य में तीन साहित्यिक भाषाओं का प्रयोग हुआ है। 
प्राचीन भारतीय साहित्यिक भाषा अथवा संस्कृत, और दो त्वसार- 
तीय साहित्यिक भाषाएँ--(क) पूर्वी हिंदी या अबधी और (ख) , 
पश्चिमी दिंदी या ब्रज । इनमें से प्रत्येक के अपने उक्तच विकसित 
सादित्यक मुदापिरे हैं | 

२--काव्य में शैली की अनेकरूपता देखी जाती है--यहाँ 
तक कि डक्‍्त भाषाएँ केवल अपने शुद्ध स्वरूपों का ही प्रयोग 
नहीं करतीं किंतु परिवर्तित अनुपात में उनका सम्सिश्रण भी है। 

३-काब्य में बहुत से छुंद-रूरों और युक्तियों का प्रयोग 
हुआ है। नियमतः यति-भंग क्षम्य नहीं है और बृत्त की प्रत्येक 
घौकड़ी को अपने सें कम या अधिक रूप में भाव को बॉघना 
चाहिए, तुलसोदास में इस नियम का उल्लंघन अत्यन्त विरत् 
है और यह्‌ संभव है कि बहुत से यति-भंग कतिपय स्थिति में बाद 
के प्रक्षिप्त अंश के साक्षी हो । 

४-भारतीय काव्य की विशेषता उसके चित्र-विधान की 


मौलिकता श्रतीत द्ोती है। यह चित्र -विधान योरोपीय परिपाटी 
से भिन्‍न पद्धति पर विकसित हुआ है। 
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५--बहुत स विचार योरोपीय भावनाओं हारा संवादित नहीं 
दो पाते और वे मौलिक भारतीय संस्कृति के कई शत्ताब्दियों के 
विकास के परिणाम को प्रदर्शित करते हैं । 

६--कान्य के पाठ में जटिल भारतीय देवमंडल के बहुत से 
पात्र और विभिन्न पौराणिक चित्रों का उल्लेख है, जिनमें से 
अ्रत्येक के साथ बहुत सी कथाएँ जुडी हैं. और युक्तिरूप में उनक 
काव्य में हल्का संकेत है, ययपि उनको जाने बिना पाठ क 
सममना संभव नहीं है । 

रामायण के पाठ की इन सभी विशेषताओं ने महत्वपूर्ण ढस 
से रूसी अज्भुवाढ के स्वरूप को निर्धारित किया । 

चूँ कि योरोपीय अनुवाद की परम्परा (रचना या कृति की ) 
अनेक साहित्यिक भाषाओ सें से केवल एक का ही कम अधिक 
मात्रा में समानरूप से आधार बनाकर प्रयोग करती है, इसलिए 
रामायण की भाषागत मूलभूत स्पष्ट विशेषताएँ अनुवाद में अन- 
भिव्यक्त रद जाती हैं। मौलिक से कुछ नेकद्य, रूसी के साथ 
प्राचीन 'सज्ञाव” भाषा और 'यूक्रेत की साहित्यिक' भाषा के प्रयोग 
द्वारा, प्राप्त किया जा सकता दे। किंतु यद रूसी सादित्य में 
स्थापित पर॑परा के अनुरूप नहीं है। 

प्राचीन भारतीय भाषा की शेज्ञी की अनेकरूपता और 
अनुरूपता (अनुवाद को) प्रदान करने की चेष्टा के परिणाम- 
स्वरूप अनुवाद में, काव्य के शक्तिशाली म॑स्कृतमय या तत्सम 
प्रधान अंश की अभिव्यक्ति के लिए, शेलीगत साधन के रूप सें 
(सलावबाद” और प्राचीन (आप) प्रयोग (4एलाछाड0) क 
विस्तारपृ्वेंक व्यापक उपयोग किया गया है । 

( सबसे अधिक ) भारतीय छंदशास्त्र की मौलिक विशेषता । 
के फलस्वरूप काव्य के छुंदखा प्रे-पूरे अभिव्यंजन के अधीन नह 
दोते । भारतीय भाषाओं का छुंद-विधान अपने मौलिक आधार 


[ १#४ई ] 


में हस्त, दोध वर्णों के ऋ्मिक परिवर्चन में है। अनुवाद सें मार- 
तीय वृत्तो को रूसी छुंदों का अधिकाधिक निकट स्वरूप देने का 
प्रयत्न किया गया है। युक्तिहप में रूसी अनुवाद में अत्येक पंक्ति में 
मौलिक के उच्चारण की मात्राओं के अनुरूप ही संख्या (को अमि- 
ज्यक्ति हुई) रखी गई है। भारतीय हस्त वर्ण के उच्चारण की 
इकाई के अनिवायं सम्रय.को एक मात्रा गिनते हुए, दीघेवर्णों से 
उच्चारण की दो इकाई या मात्रा हैं । 
मौलिक के नियमों का अनुसरण करते हुए अनुवाद में भी 
यति-भंग को स्थान नहीं दिया गया है। जद्दों इसका हमारे द्वारा 
समाचेश किया गया है पद्दों यह मूल के पाठ को ही प्रतिविम्बित 
करता है। 
अनुवाद में 'द्‌ के विविध अंशों को अलग करने के लिए 
खड़ी लकीर द्वारा प्राचीच भारतोय पद्धति को €थयो का त्यों) रखा 
गया है। इस प्रकार उदाहरुणुतः चौपाई में पहले और तीसरे चरण 
के बाद एक खड़ी लकीर है और दूसरे तथा चौथे चरण के वाद 
दो खड़ी लकीरें हैं। दोहे की पहली पंक्ति के वाद एक खड़ी लकीर 
है और दूमरी पंक्ति के बाद दो लकीरें हैं । 
विशेषत॒या अनुवाद में भारतीय चित्रविधान की उच्च मौलि- 
कता के सुरक्षित रखने की ओर अधिक ध्यान दिया गया है | 
अनुवाद में मौलिक के सभी चित्र सुरक्षित हैं। अनुवाद के 
याठ में एक भी योरोपीय चित्र नहीं आने पाया है | रूसी पाठकों 
के सममतने के लिए, भारतीय काव्य के जदिल चित्रों का निकटतम 
अथे ठिप्पणियो की व्याख्या में ( [छएंस०७ए :50]878- 
#09) दे दिया गया है| 
भारतीय मौलिक भावनाएँ, जिनका रूसी भाषा में पर्याय नहीं 


है, अनुवाद में भारतीय उच्चरित स्वरूप सें रखी गई हैं और टिप्पणी 
में व्याख्या कर दी गई है। 
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हों गयी थी, छोड़ देने के ज्षिण शाहजहाँ से प्रार्थना की जिसे सम्राट 
ने पूरा किया; और उसने एक नया नगर--शाहलहॉनाबाद-- 
वसाया । बाद को तलसीदास बू'दावन गये, जहाँ उत्तका नाभा जा 
से साक्तावकार हुआ | वहाँ वे ठहरे और राधा-कृष्ण के स्थान पर 
सीताराम की भक्ति का प्रचार किया। 


“ रामायण पूर्वी भाषा या पूर्वा हिन्दुई, अर्थात्त हिन्दी की 
घोलियो में सबसे अधिक परिष्कृत, अवध की बोली में लिखा गया 
है। तलसीदास की सभी कृतियों को भारत में अत्यधिक ख्याति 
प्राप्त है, विद्दान्‌ और सच्ची ख्यातिप्राप्त एच० एच० विल्सन 
का भी निस्संकोच कहना है कि वे संस्कृत रचनाओं को अनेक 
पोयियो से अधिक हिन्दू जन-समाज को प्रभावत करती हैं । 


“मैं नहीं जानता यदि “कथा वर्मा? या स्पष्ट कथा, तलसी 
दास कृत है | में इस पुस्तक के विषय के बारे में नहीं जानता, 
जिसे मुहसम्मद्‌ बख्श के हिन्दुस्तानी हस्तलखित ग्रंथों के सूची 
पत्र में तलसी-कृत कहा गया है । 

५पिछुली वातो के साथ-साथ में यह भी जोड़ देना चाहता हूँ 
कि, जेसाकि 'भक्तमाल' से लिये गये अंश में बताया गया हैं, 
वे संस्क्रत 'रामायण? के रचयिता वाल्मीकि के अवतार समभे 
जाते थे। उनके पिता का नाम झआत्माराम पन्‍्त (2870) था । 
बारद वर्ष की अवस्था मे अक्मचारी हो गये थे, उनकी स्त्री का नाम 
देवी ममता था, वे अत्यत पवित्र थीं, और उन्होने उन्हे राम 
और सीता की भक्ति की ओर प्रेरित किया, साथ ही वैराग्य 
धारण करने का निश्चय उत्पन्न किया | 


“तुलसी-कृत रामायण भारतवर्ष के सबसे अधिक पढ़े जाने 
चाले 'प्रीर सबसे अधिक लोकप्रिय प्रंथों में से है, यद्यपि सामा- 
न्‍्यतः लोग उसफी सृक्ष्मता का कारण और उसके प्राचीन रुर्पों 
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को फम सममते हैं। उसे प्रायः 'तुलसी-मन्ध'--तुलसी की पुस्तक-- 
कहते हैं । 

“अनेक स्थानों में, और पटना में ही, जहां तुलसी-दास की 
स्वनाएँ अन्य स्थानों की अपेक्ता भली-भाँति सममी जाती है, 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थोड़ा सा प्रसाद वितरण कर इन रचताओ का 
साफ-साफ पाठ सुनने के लिए इकह्ठे दवोते हैं। प्रत्येक समुदाय में 
दस या बारह व्यक्तियों से अधिक नहीं होते जो कथा समम 
सकते हो । प्रत्येक अंश का अर्थ उन्हे समझना पड़ता है। साथ 
ही ऐसे लोग भी हैं जो तुलसीकृत 'रामायण” के अतिरिक्त अन्य 
पुस्तकों में उसे पढ़ नहीं सकते, क्योंक्रि सुनते-सुनते वह उन्हें 
कण्ठस्थ हो जाती है।” 


(२) जी० ए० ग्रियसेन-- 


“स्ध्ययुगीन उत्तरी भारत के सबसे वड़े कवि तुलसीदास के 
विषय में निश्चयात्मक रूप से कतिपय तिथियों और आकस्मिक 
आत्मपरक कथनों को छोड़ कर बहुत कम ज्ञात है । 

“कहा जाता है कि उनका जन्म राजापुर में सन्‌ १४३२ में 
हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का 
हुलसी था। उनका अपना नाम रामवोला था। अपती एक 
रचना में वह कहते हैं कि जन्म होने के साथ ही उनके माता- 
पिता ने उन्हे छोड़ दिया। उन्हे किसी रमते साधू ने उठा लिया 
और तुलसीदास का नाम दिया। इस! साधू के साथ, जोकि 
कदाचित उनका शुरू ही था और जिसका नरहरिद्ास नाम था, 
उन्होंने उत्तरी भारत का भ्रमण किया अपने गुरू से उन्होंने 
राम की कथा सुनी और फिर वाद में उसे जनता की भाषा में 
लिखने का निश्चय किया । शिक्षा समाप्त करने पर रत्दोंने 
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गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया । दीनबन्धु पाठक की कन्या रत्नावली 
से उनका विवाह हुआ । तारक लाम का उनके एक पुत्र भी हुआ, 
किन्तु वह छोटी अवस्था में ही मर गया। पत्नी के विछोद् को 

न सह सकने के कारण वह श्पनी पत्नी के पेछ्ले ससुगल दौड़े 

गये और उसकी भत्सेना से वे घरबार छोडकर साधू द्वो गये । पहले 
ये अयोध्या में रहे फिर बाद में काशी में। इन के व्यक्षित्व ने सभी 

बाधाओं को परास्त किया और लोक-व्यापी सम्मान प्राप्त किया । 

कवि रूप में इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। इनके मित्रो मे अजमेर 
के राजा मानसिंह और अब्दुर रहीम खानखाना जैसे व्यक्त थे । 

गनारस का टोडरसल नाम का एक व्यक्ति ( जो अकबर के मंत्री 

टोडरमल्न का मित्र था) इनका घतन्िष्ठ मित्र था। उसकी मृत्यु पर 
तुलसीदास ने कतिपय पंक्तियाँ लिखीं | उसके वंशजों में भगड़ा 
होने पर तुलसीदास ने पचनामा लिखा! तुलसीदास के हाथ 
का लिखा हुआ गह्द पंचतामा सुरक्षित है । और इस पर 
संम्बत्‌ १६६६ (सन्‌ १६१२) की तिथि है । 

४१६१६ में भारत में प्लेग का प्रकोप हुआ और वह आठ 
वर्ष तक रहा। कदाचित्‌ कवि उसकी पीड़ा से ग्रस्त हुआ, 
क्योकि ,'हलुमान घाहुक' में कदाचित्‌ किसी ऐसे ही रोग का वर्णन 
है । थोठे समय के लिए अच्छे दो जाने के वाद वे इससे फिर 
मस्त हुये और कार्शा में सन्‌ १६२४ में उनकी मत्यु हुई । 

“समन्वयचादी सिद्धान्त से प्रेरित होवर तल्लसी ने शिव तथा 
राम के बान पूज्य भाव रखने का उपदेश भी दिया और उसे 
ध्यवद्बत भी किया यद्यपि इस सबंध में उनका विरोध भी बहुत 
हुआ | 

तुलसी के प्रभाव का आकलन करे हुए प्रियर्सन कहते हैं. 
कि उनकी वाणी की शुम प्ररणा से उतरी भारत धार्मिक आन्‍्तरिफ 
कलह एवं उसके कृपरिणामों से वच गया। 
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इंडियन ऐंटिक्वेरों में ग्रियर्सन ने तुलसीदास के ग्रंथों के संबंध 
में बड़े विस्तार के साथ विचार क्रिया है। उसका निष्कर्ष निन्‍्त 
पलिखित हैं ! 
 वीस से अधिफ ग्रन्थ उनके रचित बताये जाते है, स्न्ति 
इसमें से छुछ निस्सदेह् दो उसके नहीं हैं। परम्परा उनसे से केबल 
१२ प्रस्थों को उनके द्वारा रचित स्वीकार करती है। इ्नत्त छः 
छोटे अन्ध है-- (१) रामलला (२) वैराग्य संदीपिती (३ ) वरवे 
रामायण (४) जानकी मंगल , ५) पावती-मगल (६) रामाज्ञा 
और ६ बढ़े अन्य हैं--(१) कृष्ण-गीतावक्लो (९) दिनय पत्रिका 
(३) गीउाबली (४) ऋदितावली (४) दोहावली ओर 
(६) रामचरितमानस 

मानस की लोकप्रियता से प्रियसन अपरिचित नहीं 8। इस 
संबंध में उन निम्तलिखित कथन महत्वपूर्ण है ! मानस बाइबिल 
से भी अधिक प्रभ्ावशारी है । 


“करृबि की मद्मवतम ओर कद्ाचित उसकी प्रथम कृति राम- 
चरितमानल की रचना सन्‌ १४७४ से हुई ऊच जब कि तुलसीदास 
४३ वर्ष के थे। लोगों ने इसे उत्तरी भारत के ६ कराड़ ट्न्दुओं 
की बाइचिल पद्म है । निश्चय ही स्मास्य हिन्दू जितना मानस! 
परिदित है उतना सामान्य अग्रेज अपतती वाइचिल से नही । उत्तरी 
भारत से अमीर या गरीव कोई ऐसा हिन्द न मिलेगा जो इसकी 
पंक्तियों से अपरिचित हो और अपनी वातचीत में इसका प्रयोग 
“न करता हा | इसकी ठपसायें भारताय सुसलमानों की भाषा में भी 
समा गई हैं । हे 

मानस के चस्तु-विपय के संबंध में प्रियन का थह कथन 
थुक्ति-युक्षत है कि वह वाल्मीकि का अनुवाद मात्र नहीं है। उसमें 
अन्य कई ग्रन्थों से भरी सामग्री ली गई है। इस संबंध में कवि का 
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कथन भी स्पष्ट कर रद्दा है कि 'नाना-पुराण निगमागम” झादि 
की सामग्री का भी समावेश इसमें किया है। 

“प्रबन्ध-काज्य के रूप में उस परम सत्ता के अवतार श्रीरामचन्द्र 
के जीवन का वर्णन किया गया है। इसकी कथावस्तु वाल्मीकि 
की संस्कृत रामायण के समान ही है । फिर भी तुलसी का काव्य 
उसका अनुवाद नहीं है। एक ही आधार होते हुए भी घटनाओ और 
महत्वपूर्ण विवरण के चित्रण में अन्तर है । कवि स्वयं कद्दता है 
कि उसने कई स्रोतों से सामग्री ली है। और इसमें वाल्मीकि के 
काव्य के अतिरिक्त आध्यात्म रामायण, भ्ुशुंडि रामायण, वशिष्ठ 
संहिता और प्रसन्नराघव मुख्य हैं ।” 

मानस की काज्यगत विशेषताओं को बतलाते हुए प्रियसेन 
निम्नलिखित कथन में कवि की प्रतिभा, उसके भाषाधिकार भौर 
अलंकार-विधान के बीच उसकी मौलिक सूक का सार-रूप में 
उल्लेख करते हैं । 

५रामचरितमानस महान प्रबन्ध-काव्य है। यद्यपि यूरोपीय निषा- 
सियो को इसका आतिशय्य और इसकी घटनाओ का विवरण 
खटकता है फिर भी वे इसे पढ़कर इससे प्रभावित हुए बिना नहीं 
रद सकते | विविध पात्रों का अत्यन्त सजीव और स्थिर चित्रण 
हुआ है और मध्ययुगीय वैभव और परम्परा के अनुरूप दी 
उनका कार्य-कल्षाप है। शैली में अनेक-रूपता ओर विविधता 
हैं। राम-विदाई के वर्णन अत्यन्त करुण हैं। युद्ध-भूमि के वर्णन 
ककेश भाषा में उसकी विभीषिका चित्रित करते हैं। आवश्य- 
कतानुसार उपदेशात्मक और केबल परम्परा से ही नहीं बरन्‌ 
जीवनानुभव और प्रकृति से प्राप्त सामविधान से पूर्ण सूक्तिमयी 
भाषा फा व्यवहार भी दर्शनीय है । और इस सबके ऊपर शुद्ध 
ओऔर उच्च काव्य का परिधान है। 

कवि की स्वतंत्र परिवेक्षण शक्ति इस काव्य की सबसे वड़ी 


छः 
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विशेषता है। भारतीय काव्य की बहुत सी उपमायें रूढ़ हैं.। फमी- 
कभी ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत के उत्कृष्ट काव्य भी उन्मुक्त 
बातावरण में न लिखे जाकर बन्द कमरे में लिखे गये हैं. । तुलसी- 
दास ने इन रूढ उपमानों का भी प्रयोग किया और बहुत सी 
अपनी निजी मौलिक उपमायें भी जोड़ीं। ये बताती हैं कि कवि 
ने दुनियाँ देखी थी |” 

बसस्‍्तुत. मानस की व्यापकता कवि के जीवन या जीपना- 
जुभव की व्यापकता है। मानस कवि की व्यापक पर्यवेक्ष ण शक्ति 
कर उदार-दृष्टिकोण को ज्यक्त फर रहा है । प्रियर्सन के 
निम्नलिखित कथन में इसी की पुष्टि है-- 

“यहू समझना बड़ी भूल होगी कि तुलसीदास फेवल संन्यासी 
हैं। उनका जीवन पूर्ण था, वे गृहस्थ का जीवन बिता चुके थे । 
उन्हे पत्नी फे त्रिक्चोह और पुत्र के मृत्यु-शोक का अनुभव था । 
उन्होंने विद्वानों की जगद्द सामान्य जनता को सम्बोधित किया 
जिसको कि वे अच्छी तरह जानते थे । जिसके बीच में वे घुमे-फिरे 
थे, जिससे भीख मॉँगी थी और जिसके दुःख-सुख से उनका योग 
था। सप्राट के दरबार के महान्‌ व्यक्तियों से उनकी मित्रता थी । 
इन सबकी भज्ञक उनकी रचना में मिलती है ।” 

तठुल्लसी के भक्ति के सिद्धान्तों दी व्याख्या करते हुए ग्रियसेत 
वा निष्फर्प यह है कि यद्यपि मानस में प्रतिपादित भक्ति कवि 
की निजी कल्पना नहीं है वरत परम्परागत है फिर भी तुलमीदास 
की वाणी की कल्पनात्मकता एवं अभाव ने ही उसे सबके हृदय 
में प्रतिष्ठित वर दिया | 

“तुलमीदास के धार्मिक विचारो का चड़ा महत्व है । रामानन्द 
की परम्परा में वे सातवें हैं और वे भक्ति मार्ग के परम मैष्णव 
थे। उन्होंने यही शिक्षा दी कि वह परम सत्ता एक है ओर मनुष्य 
स्वभाव से पाप करनेवाला और मुक्ति प्राप्त करने के अयोग्य 


रा 
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है। फिर भी संसार के पाप को दूर करने के लिए करुणा से 
प्रेरित होकर वह परमकला श्रा रामचन्द्र के रूप से प्रकटित 
होती है। यह सत्ता पाप स अस्पष्ट रहती हुई भी पापियों 
ओर भक्तो का उद्धार करती है। इसके साथ ही मलुष्य-मनुष्य « 
की समानता और मनुष्य-मनुष्य के प्रति कर्तव्य की भावना भी 
साथ में है। राम की इच्छा के विरुद्ध जो कुछ भी क्या जाय 
वह पाप है । इसको स्वीकार करके ही और पूर्ण प्रेम में राम के 
आत्मसमर्पण में ही आवागमन से मुक्ति मिल सकती है । 

“भक्ति-मार्ग का सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहीं है । 
रामानन्द और दूसरे आचार्य तुलसी के पहले इसका प्रचार कर 
चुके थे। तुलसीदास ने इसमें कोई नई बात नहीं जोड़ी फिर 
भी हमारा ध्यान उनकी ओर बबंस चला शआता है क्योंकि 
उनकी शिक्षा अत्यन्त सफल हुई | उनके शुद्ध जीवन और उनके 
काव्य के प्रभाव ने भक्ति मार्ग के लिए वह काये कर दिखाया जिसे 
हजारो प्रचारकों की ओजस्विनी वक्‍तृता प्रतिपा दित करने में छसमथथ 
रही है । तुचसीदास स्मात॑ वैष्णव थे । यह न भूलना चाहिए कि वे 
न किसी सम्प्रदाय के अनुयायी थे ओर न क्रिसा सम्प्रदाय फ्री 
उन्होने स्थापना ही की । सामान्य हिन्दू को तग्ह हिन्दुओं 
के सामान्य विश्वास उन्हे मान्य थे। परख्रह्म के रूप में राम की 
उपासना करते हुए भरी उन्होंने शिव और शअन्य देवताओं की 
आराधना की | 

तुलसीदास द्वारा निदर्शित माया के विभिम्न स्वरूपो का वर्णन 
करते हुए प्रियसन का कथन द्वै कक मलुष्य राम की भक्ति ह्वारा 
“पूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा ही-- इस विविध वेशधारिका एवं 
अआमक माया से छुटकारा पा सकता हैं । 

“कवि द्वारा माया शब्द के प्रयोग वो भी जान लेना चादिए। 
अधिकतर आत्मा को ब्रह्म से छिपाने वाले या अलग करने बाली 


[ एश्३ ) 


शक्ति के रूप में वह माया को सम्बोधित करते हैं । वेदांतियों 
की “माया” के सिद्धान्तो के वह विरोधी थे। अन्य स्थार्नो 
पर वे इस शब्द को दो विभिन्न ऋअर्थो' सें प्रयोग करते दें । प्रथमतः 
जादू या शक्ति के रूप यें, जिसफा राक्षसगण रोम की सेना 
के विरुद्ध प्रयोग करते हैं। दूसरे अर्थ में यह लुभानेवाली या 
ठगनेबाली है। स्त्री के समान इसका व्यक्तित्व है जो उसकी 
दासी है और उसकी एजेट-सी है। इस अन्तिस रूप में वह 
सारे संसार को नचाती रहती है और परमात्मा का अर, विज्ञास 
डसको नचाता रहता है। वह सबको, देवताओं को भी फंसा 
क्षेपी है ओर भगवान उन पवित्र व्यक्तियों को भी लुभाने के लिए 
मे ते हैं जव वे घमढ से भर जाते हैं। वह मनुष्य को पाप की 
ओर ले जाती ह । फिर भी यदि मनुष्य में सच्ची भक्ति है तो यह 
माया उसके पास तक नहीं पहुँच सकती । तुलसीदास ने कहा दे 
कि परब्ह्म का सगुण व्यक्तित्व है। निर्मुण सत्ता को अस्वीकार 
न करते हुए भी उन्होंने कह्य कि यह मनुष्य के मन के परे है 
ओर निर्गण के सगुण रूप का ही ध्यान सम्भव है | 

“तुलसीदास स्मार्त-वेध्णव थे। राम के भक्त होते हुए भी वह्‌ 
हिन्दू समाज दी रीतियो और अपने वर्ण की धार्मिक प्रधाओं 
का पाज्न करते थे। इसलिए शिव के भक्त भी थें और अलख 
भजन करते थे। इस दृष्टि से उनका चैरागी बेष्णवों से अन्तर 
था जो कि केवल विप्सु की द्वी उपासना करते थे और एक साथ 
भाजन करते थे। अगोध्या सें वह इस वेरागियों के सम्पर्क में रहे 
ओर वहीं रामवचरितमानस के प्रथम तीन काण्डो की रचला की, 
विन्तु आगे चल कर उनका इन लोगों से विरोध हुआ और वह 
काशा चले आये। वहाँ उन्होंने रामायश को पूरा किया ।? 

 तुत्तसीदास के विचारों को जनता ने स्वीकार किया । तुलसी 
के समय में सामान्य जनता के सामने केवल्त दो धार्मिक मार्ग थे। 
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एक तो बहुदेवोपासना जिनमें अनेक प्रकार फे देवता (जिनमे 
छोटे-मोदे आम-देवता भी थे) की उपासना थी और दूसरा कृष्ण 
सम्प्रदाय । तुलसी के प्रभाव से पहला बहुत-कुछ मंद पड़ गया। 
श्रपढ् जनता के बीच कृष्ण-सम्प्रदाय की कैसी परिणति दो 
सकती है इसे वंगाल बता रहा है। इसका मुऊाव अनिवाये रूप से 
यौन उपासना की ओर द्वो जाता है। इसके उद्‌गार उद्दाम वेश और 
कृष्ण की उच्छु खल प्रेम-क्रीड़ाओं से उद्भ्रांत हो जाते हैं और 
क्रमशः शाक्त सम्प्रदाय की अवर्शनीय विभीषिका का विकास होता 
है | तुलसीदास ने उत्तरी भारत को उससे बचा लिया ।” 


(३) एफ० एस७ ग्राउज--- 


मानस” काव्य हिन्दू-जाति के सामान्य जीवन का विश्व- 
सनीय पथ-प्रदर्शक है । यह संस्कृत रामायण का अनुवाद नहीं 
है। दोनों में बड़ा अन्तर है। यद्यपि दोनो में प्रथम फाण्ड राम और 
सीता का विवाह के साथ समाप्त होता है । फिर भी तुलसीदास का 
यह्‌ काण्ड ७ काण्डो में सवन बड़ा है और पूरे काव्य का एक 
तिहाई है । इसके विपरीत संस्कृत का यह काण्ड करीब करीब सब 
से छोटा है। इस में वस्तु-विपय की सूची दी हुई है और यह 
बताया गया ह कि किस प्रकार वाल्मीकि ऋषि ने उस कथा को 
नाख से सीग्चा और कुश तथा लब को सिस्वाया | इस प्रकार इन 
दोनो काव्यों में बहुत रूम अनुरूपता है । सातवे काण्ड में यद 
विपमता और भी स्पष्ट हो जाती है जब ४० वे सगे में राम बन्द्रो 
को इनऊे घर भेज उते हैं| राम-राज्य के वेभव और आनन्द के यदा- 
कदा संपेतों मे ही दोनों में कुछ साम्य है | संस्क्ृत काज्य का शेपांश 
सीता के निर्वासन और अश्वमेघ की कथा कद्दता है | इसके बाढ़ राम 
ओर चल्नके भाई म्वर्गारोहण करते हैं। तुलसीदास ने इन घटनाओं को 


श्ष्थ | 


छुआ भी नहीं और वह इनकी जगह फाकभुशुरिड की कथा और 
घार्मिक संबाद तथा भक्ति के स्वरूप को अधिक स्थान देते हैं। इस 
प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनो कवियो ने जिन कथाओं और 
घटनाओं का समावेश किया है वे एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं और 
मुख्य कथा में भी कुछ प्रमुख घटनायें इस प्रकार रखी गयी हैं. कि 
उनका रूप-रंग ही बदल जाता है। वाल्मीकि ने जिसे संक्षिप्तता से 
कहा है उसे तुलसीदास ने विस्तार दिया है और जहाँ ससस्‍्कृत का 
कवि अधिक वर्णन में प्रवृत्त हुआ है. वहाँ तुलसी ने केवल संकेत 
मात्र किया है । 

हमारे इस कवि के सवंध में पहला विवरण भक्तमाल में 
मिलता है । तुलसी के सम्बन्ध में एक छंप्पय है। प्रियादास के 
भक्तमाल की टीका में इसका उल्लेख कुछ विस्तार से है। 

प्रोफेसर विल्सन ने अपने महत्वपूर्ण और मनोरंजक प्रबन्ध 
५हिंदुओं के धार्मिक संप्रदाय” में तुलसी के सम्बन्ध में इस प्रकार 
लिखा है और यह भी कहा है कि उनके इस कथन फा आधार 
भक्तमाल दहै.--“अपती पत्नी द्वारा राम की भक्ति में नियोजित होने 
पर वे (तुलसीदास) घूमने लगे । उन्होंने वनारस की यात्रा की और 
बाद में वे चित्रकूट गये जहाँ उनकी हनुमान से भेंट हुई और जिनसे 
उनको काव्य की प्रेरणा और अदूभुत शक्तियाँ प्राप्त हुई। उनकी 
ख्याति दिल्ली पहुँची और वादशाह शाहजहों ने इनको घुलबाया। 
शाहजहाँ ने राम को प्रकट करने के लिये कहा और जब तुलसीदास 
ने इनकार किया तो उन्हें जेल में ढाल दिया गया । आसपास के 
लोगों ने बादशाह से उन्तकी मुक्ति के लिये प्रार्थना की क्योकि वे 
अपनी रक्ता के लिये चिन्तित हो उठे थे। बहुत से बन्दर जेल के 
चारों ओर एकन्नित हो गये और जेल तथा दूसरी इमारतो को नष्ट 
करने लगे | शाहजहों ने कषि को रुक किया और कुछ मॉगने को 
कहद्दा | तुलसीदास ने बादशाह से दिल्ली छोड़ देने फी प्राथना की 
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एक तो बह्ठ॒देबोपासना जिनमें अनेक प्रकार के देवता (जिनमें 
छोटे-मोटे ग्राम-देवता भी थे) की उपासना थी और दूसरा कृष्ण 
सम्प्रदाय । तुलसी के प्रभाव से पहला बहुत-कुछ मंद पड़ गया। 
अपदू जनता के बीच कृष्ण-सम्प्रदाय की कैसी परिणति हो 
सकती है इसे बंगाल बता रहा है । इसका मुकाव अनिवाय रूप से 
यौन उपासना की ओर द्वो जाता है। इसके उद्‌गार उद्दाम वेश और 
कृष्ण की उच्छु खल प्रेम-क्रीड़ाओं से उद्भ्रांत द्वो जाते हैं और 
क्रमशः शाक्क सम्प्रदाय की अवर्णनीय विभीषिका का विंकास होता 
है । तुलसीदास ने उत्तरी भारत को उससे बचा लिया ।” 


(३) एफ० एस० ग्राउज--- 


मानस” काव्य हिन्दू-जाति के सामान्य जीवन का विश्व- 
सनीय पथ-प्रदर्शक दे । यह्‌ संस्कृत रामायण का अनुवाद नहीं 
है। दोनों में बड़ा अन्तर है। यद्यपि दोनो में प्रथम कार्ड राम और 
सीता का विवाद्द के साथ समाप्त होता है। फिर भी तुलसीदास का 
यह काण्ड ७ काण्डो में सबसे बड़ा है 'और पूरे काव्य का एक 
तिद्दाई है । इसके विपरीत संस्कृत का यह कार्ड करीब करीब सब 
से छोटा है। इस में बस्तु-विषय की सूची दी हुई है और यह 
बताया गया है कि किस प्रकार वाल्मीकि ऋषि ने इस कथा को 
नारठ से सीखा और कुश तथा लब को सिखाया । इस प्रकार इन 
दोनो काव्यों में बहुत रम अनुरूपता है । सातवें काण्ड में यह 
विपमता ओऔरर भी स्पष्ट हो जाती है जब ४० वे खरे में राम वन्द्रों 
को इनऊे धर भेज देते हैं। राम-राज्य के वैभव और आनन्द के यदा- 
क॒दा संफ़ेतों में ही दोनों में कुछ साम्य है | सरकृत काव्य का शेषाश 
सीता के निर्वासन और अश्वमेध की कथा कह्दता है । इसके वाद राम 
और उनऊे भाई स्वर्गारोहण करते हैं। तुलसीदास ने इन घटनाओं को 


श्ध्थ ] 


छुआ भी नहीं और वह इनकी जगह काकमुशुर्डि की कथा और 
धार्मिक संवाद तथा भक्ति के स्वरूप को अधि स्थान देते हैं। इस 
प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों कवियों ने जिन कथाओं और 
घटनाओं का समावेश किया है वे एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं और 
मुख्य कथा में भी कुछ प्रमुख घटनायें इस प्रकार रखी गयी हैं कि 
उनका रूप-रंग ही बदल जाता है। वाल्मीकि ने जिसे संक्षिप्तता से 
कहा है उमे तुलसीदास ने विस्तार दिया है और जहाँ सस्कृत का 
कवि अधिक वर्णन में प्रवृत्त हुआ है. वहाँ तुलसी ने केवल संक्षेत 
मात्र किया है । 

हमारे इस कवि के संघ में पहला विवरण भक्तमाल में 
मिलता है । तुलसी के सम्बन्ध में एक छुप्पय है। प्रियादास के- 
भक्तमाल फी टीका में इसका उल्लेख कुछ विस्तार से है । 

प्रोफेसर विल्सन ने अपने महत्वपूर्ण और मतोरंजक प्रवन्धः 
५हिंदुओं के धार्मिक संग्रदाय” में तुलसो फे सम्बन्ध में इस प्रकार 
लिखा है और यह भी कहा हैं कि उनके इस कथन का आधार 
भक्तमाल है.--“अपनी पत्नी द्वारा राम की भक्ति में नियोजित होने 
पर थे (तुलसीदास) घुमने लगे । उन्होंने वनारस की यात्रा की और 
वाद में वे चित्रकूट गये जहाँ उनकी हनुमान से भेंट हुई और जिनसे 
उनको काव्य की पेरणा और अदूभुत शक्तियाँ प्राप्त हुई। उनकी 
ख्याति दिल्ली पहुँची और वादशाह शाहजहों ने इनको बुल्ञवाया । 
शाहजहाँ ने राम को प्रकट करने के लिय कहा और जब तुलसीदास 
ने इनकार किया तो रन्‍्हे जेल में डाल दिया गया। आसपास के 
लोगों ने वाद्शाह् से उनकी मुक्ति के लिये प्रार्थना की क्योंकि वे 
अपनी रक्षा के लिये चिन्तित हो उठे थे। बहुत से बन्दर जेल के 
चारों ओर एकत्रित हो गये और जेल तथा दूसरी इमारतों को नष्द 
करने लगे । शाहजहाँ ने कवि को झुक किया और कुछ मॉगने को 
कह्दा । तुलसीदास ने वादशाह से दिल्ली छोड़ देने की प्रार्थवा की 
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वकयोंकि वह अब राम की जगह हो गयी थी! बादशाह ने यह 
थ्राथेना समान ली और शाहजहानाबाद के नाम से नया शहंर 
बसाया । इसके बाद तुलसीदास वृन्दावन गये जहाँ नाभा जी से 
भेंट की । वह वहों बस“गये और राधाकृष्प) की ज्अमेज्षा सीवा-राम 
की उपासना का प्रचार करने लगे ।” 

यह ट्विन्दू मस्तिष्क की ऐतिहासिक सत्य के प्रति उदासीनता 
और श्रदूभुत के प्रति प्रेम की विशशष्टता का विलक्षण उदाहरण है । 
यद्यपि भक्तमाल को टीका कवि की रूत्यु के सी वर्ष के अन्द्र ही 
लिखी गयी थी, फिर भी इसमें कवि के जीवन की ऐसी विश्वस- 
नीय घटनाओं की सूचनाञ्रों का अभाव है और कल्पनात्मक 
वर्णनो का आतिशय्य | कवि के जीवन की कुछ स्थूल घटनायें 
उन्तकी कृतियों और परम्पराओं से मिल जाती हैं । इस प्रकार हम 
जानते हैं कि रामायण १५७४ में अयोध्या में आरम्भ की गयी 
ओर यह भी फ्रि उन्होंने कुछ समय तक सोरों में अध्ययन किया 
था | वद्द कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और भक्त सिन्धु (अप्रामाणिक 
ग्रंथ सें कहा गया दै कि उनके पिता का नाम आत्माशम था और 
वह हस्तिनापुर में पैदा हुये । दूसरे चित्रकूट के निकट हाजीपुर को 
उन जन्म-स्थान बताते हैं। उनके जीवन का अधिकाश काशी में 
वीता । यद्यपि उन्होंने छुछ समय सोरो, शयोव्या, चित्रकूट, 
इल्नाद्याबद 'और वृन्दावन को यात्रा में विजाया। संवत्‌ १६८० में 
उनकी मृत्यु हुई। उनके दाथ की लिखी रामायण का एक प्रति 
राजापुर में था, किन्तु वद्द १८०० में एक भक्त द्वारा चुरा ली गयी 
आर फर जमुना में फेफ दी गयी । डसका केवल अयोध्या काण्ड 
ही फिर प्राप्त ही सका । 

उनके धार्मिक और विश्व संबंधी विचार सवंबादी हैं. जिनका 
आधार उत्तरकात्नान वेटान्तियों की वेद्ान्तससार में निहित शिक्षा 
है और जो भगत्रदुगांता में विस्तार के साथ प्रतिपादित हैं. 
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सम्रप्र दृश्यमान जगत उनके विचारानुसार अआतिमय दृश्य है जो 
अश्ञान या भआ्रांति से उद्भूत है । सत्त्‌ स्थिति का एकमात्र प्रतिनिधि 
परतह्म है जो पूर्ण और अपरिवर्तनीय है । अगोचर, अनन्त और 
सवेव्यापी होते हुए भी उसका संछार से कोई संबंध नहीं है... 
क्योंकि इससे छत की मावना का जन्म द्ोगा; और इसी कारण 
शाम, इच्छा, कर्म तथा अन्य गुणों से शुत्य है। सारे दृश्य चाद्दे 
स्थूल हो या सूक्ष्म वैडिक देवताओं समेत केवल मस्तिष्क या 
कल्पना की उपज मात्र हैं। फिर भी निम्न देवताओं की उपासना 
और धार्मिक कर्म-काण्ड बुद्धि फो शुद्ध करने वाले और उच्च सत्यों 
को प्रहशशील बनाने में सद्दायता देते हैं। इस लिये आत्मा की 
पूर्णता की ओर यात्रा में यह सहायक और आवश्यक है। पूर्ण 
ज्ञान को प्राप्ति पर ही मोक्ष संभव है और आत्मा निर्गुण ब्रह्म में 
क्वीन हो जाती है । 

मानव मुक्षि की इस प्रकार को भावना धियोसोफिष्ट को छोड़ 
कर दूसरो को न इतती रोचक लगतो है और न ज्ञोक-प्रिय मेंतिकता 
के प्रचार लिये ही उपयुक्त या अनुकूत है; क्योंकि अच्छे और 
घुरे कर्म और उत्तका फन्त देने वाला इंश्वर सभी अवास्तविक हैं 
और कल्पनात्मक भासमान संसार की द्वेत मूलक भावना के क्षेत्र 
के है । इसलिये वास्तव में वे अययार्थ और अस्तित्वहीन हैं। और 
परत्रद्म गुण रहित होने के कारण उपासता फा विषय नहीं वन 
सकता । इस त्रुटि को दूर करने के लिये और लोभ से बचने के 
लिये तथा शुद्ध और पवित्र जीवन व्यतीत फरने फे लिये भक्ति के 
सिद्धान्त का पूरकरूप में विकास किया गया | हिन्दू देव मंडल के 
कुछ अचतार देवत्व की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में न माने जा 
कर उसके पूरा रूप ठहराये गये । अनन्त आनन्द की प्राप्ति के लिये 
उस सगुण रूप के प्रति प्रेसपूर्ण मक्ति फो उसका सरल और 
निश्चयात्मक उपाय चताया गया। यह स्वर्ग का भोग मात्र नहीं है 
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और न पूर्ण विज्ञय की शुन्त्यता, प्रत्युत है उस परमसौन्दर्य के या 
परमसत्ता के सम्मुख आत्मा की अमरता का चेतन आनन्दस्वादन। 

रक्ता करनेवाले अवतार के रूप में भक्ति का सिद्धान्त और 
ईसाई विचारों से इसकी समानता ने बहुत्त से विद्वानों को यह 
अनुमान लगाने का अवसर दिया कि जाह्मणो ने इसे दक्षिण भारत 
के आरम्मिक ईसाई समुदाय से लिया । इस भावना को इससे 
आर भी वल मिला, क्योकि भगवदगीता में कृष्ण परत्रह्म के स्वरूप 
माने गये और कृष्ण के नाम तथा कथाश्रों में इेसामसीह से कुछ 
उपरी समानता है। इस संबंध को मानने का कोई ऐतिहासिक 
आधार नहीं हैं। नाम की समानता सर्वधा आकस्मिक है । यह 
सिद्धान्त यहाँ के विचारों के बीच अत्यन्त सद्दज रूप में विकसित 
हुआ। बौद्धमत के इतिद्दास में इसी के समानान्तर उदाहरण 
मिलता है जहाँ कि निर्वाण की शून्‍्यता उसके 'आदि शिक्षक के 
ईंश्वरीयकरण के क्रमिक विकास और उपासना के द्वारा अपदृस्थ 
कर दी गई। कृष्ण की अपेक्ता राम को अपना आदर्श बना कर 
तुल्लसीदास निश्चय ही भागवत्‌ की शिक्षा से आगे बढ़ गये। 
तुलसीदास की पूरी रामायण हिन्दू दशेन के अनीश्वरत्व का 
आबेश पूर्ण विरोध है। उनके सामने जो समस्या थी वही वहुत-कुछ 
आज भी है। यदि परत्रह्म सगुण इश्वर है तो वह व्यक्तित्व की 
सीमाओं से अवश्य सकुचित रहेगा और वह न सर्वदर्शी हो सकता 
है और न सर्वशक्तिशाली । इसके विपरीत यदि परमसत्ता सर्वव्यापी 
ओर निर्गुण है तो ऐसी सूक्ष्म सत्ता और वैयक्तिक आत्मा के बीच 
कोइ सम्बन्ध स्थापित और विकसित नहीं किया जा सकता। 
वस्तुओं के सहज स्वरूप ( विपमता ) में ही इस रहस्य का किसी 
भी प्रकार भेदन या उन्मूलन नहीं हो सकता जब तक कि हम यह 
न मान लें कि विश्वास और तके मनुष्य की दो प्रथक विशेषतायें 
हैं जिनके पथक्‌ क्षेत्र कमशः अनन्त और सांत हैं । 
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तुलसीदास इस कथन पर विशेष जोर देते हैं कि वे देवत्व की 
थूर्णृता को धूमिल करते हैं जो उसे व्यक्तित्व से विद्दीत करके सूक्ष्म 
सत्ता के रूप में सीमित करना चाहते हैं। ऐसे धार्मिकों के विरुद्ध 
वह विरोध में कहते हैं कि हम तो सगुण का ही गुणगान करेंगे 
दूसरे चाहे अज-अद्वेत का ध्यान करें.--- 


दे ब्रह्म मजमदत प्रवुमव गम्य मत पर ध्यावही । 
ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावही ॥ 
करुतायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह वर मागही । 
मन वचन कम विकार तजि तव चरन हम पनुरागही ॥॥ 


वालकाण्ठ की आरम्भिक अंश में कवि और भाषा-शैली और 
पंडितों और आलोचकों के विरुद्ध स्वपक्ष और स्त्रसत का प्रतिपादन 
है | पंढितों ने कवि की इसलिये निन्‍्दा की कि सामान्य जन्नों की 
भाष में लिख कर उसने वस्तु-विषय की गरिमा को नीचा किया ॥ 
फिर भी चह पुस्तक राजमहल से लेकर कुटी तक और पढ़े, अपढ, 
ऊँच, त्तीच, अमीर, गरीब, वृद्ध और युवक सभी के हाथ पर और 
हृदय में है। इस को सैतिक भावनाओं की शुद्धता और निम्न भाग- 
वृत्ति के रंचमात्र का भी पूर्णतया निवारण इसकी महत्त्वपूर्ण 
विशेषतायें और गुण हैं । 

फेयरी क्त्रीत में जिस प्रकार इस्पेंसर के सम्बन्ध में कहा गया 
है उसी प्रकार तुलसीदास भी अपनी इच्छानुसार शब्दों के तोढ़- 
सरोद में और छन्द के अनुरूप उनके उच्चारण को बनाने-विगाड़ने 
में जरा भी संकोच नहीं करते । कठिन अचसरों पर उनका शब्द- 
श्रयोग अत्यधिक नियमविद्दीत हो जाता है। स्थिति के अनुरूप 
वह उसे कोई सी रूप-रंग दे देते हैं; कमी एक-दो अक्षर बदलते 
हैं भौर कभी उसकी सिर या पंछ ही मरोड़ देते हैं| 


द्वितीय फाएड बहुत अधिक पढ़ा जाता है और हिन्दू आल्नो- 


[ १६० ] 


वक उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। दशरथ के मरण और बिदा के: 
दृश्यों के वर्णन करुणा के आदशै-हूप में उद्धृत किये जाते हैं। भिन 
भावनाओं की कवि अ्भिव्याक्त देता है और उनके निदर्शन में 
जिन उपमा आदि का प्रयोग करता है वे हन्दू की कल्पना को 
बढ़े प्रिय लगते हैं। अन्य कारणों को छोड कर कम से कम इसी 
लिये वे अग्रेज विद्यार्थियो को मनारंज़क लगेंगे क्योंकि इनसे 
लोगों की परम्परागत सहानुभूति और विरक्ति की पहचान प्राप्त 
होतो है। “चरण कमल” “आनन्द पुलक” योरोपीय मन को 
अच्छी नहीं लगती । यद्यपि होमर को कविवाओं सें परम्परा 
प्राप्त उपसानों के व्यापक उदाहरण सिलते हैं और उनकी वार बार 
जी उबाने वाली एनराबृत्ति होती है । 

इसी प्रकार विभिन्न पक्षियो और पौवों से लिये गये कल्पना- 
त्मक कृत्रिम उपमान विदेशों को विरत करते हैं और उस अर्थगेन 
प्रतीत होते हैं यद्यपि वे यहाँ की जनता से बराबर सराहना प्राप्त 
करते हैं। इस प्रकार के संकेत कमल के प्रति हैं. जो दिन में विक- 
सित होता है और शाम को संकुचित हो जाता है, कुमुदिनी के 
संबंध में जो रात में खिलती दै और सूर्योदय पर मुर्का जातो है, 
जवास का वृक्ष जो वर्षा से मुझको जाता है, चकवा जो रात भर 
अपने प्रिय का विद्योह सहता है, चकार जो चंद्रमा की ओर 
देखता हुआ कभी नहीं थकता, चातक जां स्वाति बूंद की आशा 
में सब कुछ सद्दता है, हंस, जो दूध और पानी को अलग कर 
देता है और सांप की ओर संकेत जो अपने सिर पर बहुमूल्य 
मणि धारण किये रहता है | तुलघोदास के समकालीन शेक्सपीयर 
के समय में भी इस प्रकार की बाते यूरोप में जमता में स्वीकृत 
थी। उदाहरणतः--पक्ती पेलिकन को मातृत्व सावना और प्यार, 
यह विश्वास कि ग्रिरगिटान हवा पर रहता है, सांप बहरा है, हस 
मरने के पहले गाता है, मगर अपराध करने पर आंसू बाते हैं, 
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रोछु के चच्चो फो काई शझल नदी होतो, उनको माँ उन्हें चाट 
घाट कर भाजू की शकन देता है, कु साँपा को पूँड् में डक द्वाते 
और यह कि मेक के सिर में मणि द्वाता है जा विष का शमन 
हैं करती है । 

इन त्रुटियों के होते हुए भी रामायण के बहुत से अवतरण 
मध्ची क्राव्य-मावना से समन्विन हैँ जिनका लोकप्रियता सावजनीन 
है । मुख्य पारा का चित्रण भी स्पष्ट और स्थययो है. लाग चाहे 
भरत की नि.स्त्रार्थता, लच्धण के साइम ओर उत्स हू, सता की 
पति-भक्ति और आदर्श पुत्र, पति भाई राम की शुद्धता, उदारता 
ओर अः््म-ब लेदान का चाहे पूजा न करें, फिर भा उनकी सरा- 
हना अवश्य करेंग। 

बाद के काण्डा में कथा का प्रवाह अ्रधिक तीज है और बहुत 
सी घटनाओं का कब न सक्त मात्र ह। यह एक प्रकार का साहि- 
त्यिक दाप है कि कवि अयने रूप को छोड कर धार्निक वन जाना 
है ओर प्रचार फरत्ग है। राम की स्वृतियाँ जी उयाती हैं किन्तु 
तुलनीदाम का उद्देश्य इनको क्षम्य बना उता हैं। उपदेशात्मक 
रू में काया कथन मात्र न करऊे कवि ने उसके स्थान पर अपनी 
भक्ति और आत्मा की अमरता आ द के सिद्धातो को प्रावीन 
परिचित कथा के बाने में गुंथ३र उसमे अपन विचारों को लोक 

ये बनाने में सभी हिन्दू सुधारका वी अपेक्षा अत्य धक सफ गता 

प्राप्त की है । इल सुधारकों का उद्देश्य भो जटिलताओं को सरकत्त 
बनाकर तत्कालान दषपो का सुधार करना था। किन्तु उनके प्रचार 
का एक दी परिण,म हुआ आर वह यह कि मतभेद का एक और 
तत्व जुड़ गया और जिस अव्यवस्था का हटाने को उन्हे आशा थी 
वह कम होने को जगद और भो बढ़ी | इन रूवो में रूबसे 
अधिक विख्यात केवल तुलसीदास ने ही अपनी कोई शिष्ष्य 
परम्परा नहीं बनायी । वल्लभाचाये, राथा वल्लमी, मलक दासी, 
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प्राणनाथी आदि तो हैं; किंतु कोई तुलसीदासी नहीं मिलता । 
फिर भी सारे वेष्णवता पर उनका अविकार है क्योंकि जि 
सिद्धान्तों का उन्‍होंने प्रतिपादन किया, वे प्रकट या अप्रकट सूप 
में दर सम्प्रदाय में व्याप्त हो गये हैं छऔर जनता के धार्मिक 
विश्वास के ठीक वेन्द्र वन गय हें। 


(४) एफ, ई. केई- 


केई ने अपने हिन्दी साहित्य के ऊरुत्षिप्त इतिहास भे 
तुलसीद।स का सललख किया द्वे और अपनी विवेचना के बीच 
उन्तका  दी-साहित्य से स्थान निर्धारित किया है। रामायण क 
कल्लात्मक सीन्दय का प्रशम्श करते हुए भी कइ का कहना है 
कि इस अंथ का दे श्य चमत्यार न होकर भक्ति के सिद्धान्त 
छा प्रचार है। भवित-परक इवितदों में कबि की भावुक्ता और 
इसका आवेश प्रतिविम्धित है । 

लुलमीदास का उद्देश्य सुन्दर काव्यात्मक ढग से चमत्कारी 
कथा का कहना मात्र न था, ग्रत्युत इसे रामीपासना के सर्वोच्च 
महत्व-प्रचार का साध्यम बनाना था । बेप्णव विचारधारा के 
अन्य आचार्यों के समान यद्यपि तुलधीदास को वेदान्त का सर्च- 
चांदी मिद्धान्त स्वीकार्य था, फिर भी वह देयक्तकिक इश्वर की 
भावना से समन्ठित था जिसका उन्होंने रामावतार से तादात्म्य 
कर दिया था। तुलसीदास द्वारा धार्मिक दिवाद और बहुत री 
स्तुतियोँ आदि यद्यपि रामायण के स्पहित्यिक सौंदय को कम कर 
देती हैं, फिर भी उनके काव्य की शक्ति स्पष्ट है। जो लोग 
तुलसी के धार्मिक विचारों को नहीं स्वीकार करते, थे भी इन 
स्तुतियों में प्रदर्शित उनके आध्यात्मिक आवेश की प्रशंसा दिये 
चिना नदी रह सकते | 
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केई ने वाल्मीकीय रामायण के प्रभाव की चर्चा करते हुए 
कहा है कि मानस उसका अनुवाद नहीं है, केवल उसका ढॉचा दी 
है। लेखक का यद कथन कि तुलसीदास का धाभिक्त दृष्ठि- 
फोण वाल्मीकि वी घअपेत्षा अध्यात्म रामायण के रचयिता की 
मनोरृष्टि के अनुरूप है, युक्तियुक्त ही है । 

तुलसीदास की सर्वोत्क्ष्ट ऊति रामायण है । यह इसी नाम से 
सामरान्यतया ज्वाव है । ऊिंतु तुलसीदास ने स्वतः इसे रामच रित- 
मानप क॒द्दा है। कवि ने इसे १४५७५ में प्रारम्भ किया | राप्त को 
कथा वहुत पहले संस्कृत के कवि वाल्मीकि ( ४ शताब्दी ६० पू० ) 
द्वारा कहदी जा चुकी थी और यह उस समय से अनेक भारतीय 
भाषाश्री के कवियों की कथावस्त रही हू । फिर भी यह ( रामचरित 
मानस ) संस्कृत काव्य का अनुवाद नहीं है। कथा की सामान्य 
छपरेखा तो समान दै, किन्त चित्रण में बड़ा भेद है। सबसे बड़ा 
भेद दोनों कवियों हे धार्मिक इष्टिकोण का है। 

तलसीदास के धार्मिक दृष्टिकोण के अनुरूप मनोद्ृष्टि अज्ञात 
ऊचि द्वारा रचित संस्कृत के अध्यात्म रामायण में मिलती है जिस 
का समय १४ वीं शत्ताव्दी ई० रो पहले दा नहीं है। यह असंभव 

है है कि यह अंथ तुहासी की रामायण दा वास्तविक पृर्वज या 

पूर्वगामी रहा हो । धार्मिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त दूसरी बातें भी 
समान है फिर भी दोनो काव्यों का सामान्य परिचय भी स्पप्ट कर 
देगा कि तुलसीदास फी कृति वान्यात्मक गुणों मे कर्दी अधिक 
वढ़ी-चद्दी दै। संस्कृत के कठिप्य पंडितों को छोड़ कर यह्द 
आज भी उत्तरी भारत के हिन्दू समाज के सभी वर्गों, धनी, निर्धन 
दिद्वान और अप द्वारा समाच्त तथा पूजिद है, इसे उत्तरी भारत 
के रिन्दुओ की वाइविल कद्दा गया है। 

रामायण की एक विशेषता उसका शुद्ध तथा उच्च नेतिक 
स्तर है। क्ान्‍्य की इस विशेषता ने पाठकों के समक्ष उच्च नेतिक 
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आदश श्रस्तुत करने में उसके मूल्य और मददत्व को बढ़ा 
दिया है। 

यह तुलसी के ही प्रभाव का परिणाम है कि रामायण की 
भाषा ही रामकाठ्य वी भाषा वन गयी । लेखक ने वचि के परंपरा- 
पालन और भाषा के संब्ध में कवि की निरकुशता वी ओर भी 
संफ्रेत किया है, यद्यपि वह तुलसी की काव्य-प्रतिभा की प्रशसा 
भी करता है-- 

“तुल्लसीदास ने जिस विभाषा या बोली का प्रयोग किया वह 
प्राचीन बेखवारी या अवधी है । तुलसी के प्रभाव से यही आज 
तक राम-काव्य की भाषा रही है । फिर भी तुत्रसीदास दूखरो 
घोली विशेषतया त्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनकी. 
भाषा बोलचाल के मुद्गयावरों से आपूर्ण है।छन्द्‌ के अनुरूप 
बनाने में तुलती को किसी भी शब्द के रूप-परिवतेन करने या 
उच्चारण विगाडने में किसी प्रकार का सकोच नहीं है। अन्य भार- 
तीय कबियो के समान वह्द परम्परागत उपमा तथा रूढ़ मुहावरों 
का प्रयोग करते हैं, किन्तु ऐस काव्यस्थल् भी बहुत हैं. जिनसे 
तुज्लसी के प्रकराव-ग्रेम तथा प्रकृति-पर्यवेक्षण का स्पष्ट प्रदर्शन 
होता है 

“ राम-क्था सात कारण्डो में विभाजित है। इनमे से हितीय 
काण्ड सप्पलत्छ्ष्ट माना जाता है । पात्रों का चित्रण पृर्वापर अलन्ु- 
रूपता के साथ हुआ है और बहुत से दृश्य गम्भीर भावुकवा से 
म॒ पूर्ण हैं । तुलसी की प्रतिभा ने दशरथ-शोक, राम के पितृ-प्रेम, 
वि म्रता तथा उदारता, सोता की पति-भक्ति, लक्ष्मण के साहस 
ओर उत्साह, और भरत वी निस्वार्थता का जेसा वर्णन किया 
है वह अनिवार्य रूप से पाठकों के हृदय में सवेबना जाग्रृत 
फरता है ।” 

तुलसीदास के जीवन के सवध में लेखक स्वयं कह्ठता है कि 


ज 
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ऋल्पनात्मक कथाओं के अतिरिक्त जीवन संबंधी घटनाएँ घहुत 
कम ज्ञात हैं। लेखक इस संबंध में सार-रूप में उन्हीं अलुभ्॒तियों 
का इन शब्दों में उल्लेख करता है--- 

४हिन्दी-साहित्य में सर्वमान्य और सबेविदित नाम निस्सन्देह 
तुलसीदास का ही है, जिनको रामायण की ख्याति केवल भारत 
में सीमित न रह कर समस्त संसार में है। कल्पनात्मक कथाओं के 
अतिरिक्त उनकी जीवन-सम्बन्धी घटनाएँ भी घहुत कम ज्ञात हैं। 
उनका जन्म १५३२ ई० के आस पास कहा जाता है और उनके 
पिता का नाम आत्माराम तथा माना का नाम हुलसी बताया जाँता 
है। उनका निजी नाम पहले राम-बोला था किन्तु जब्र वह साधु हो 
गये तो उन्होंने अपना नाम तुलसीदास रखा। उनका जन्म-स्थान 
भी निश्चयात्मकता के साथ ज्ञात नहीं है। कुछ लोगों के मतानुसार 
उनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ, दूसरों के विचारातुसार वह 
चित्रकूट के निकट हाजीपुर है । किन्तु सर्वमान्य परम्परा के अनुसार 
उनका जन्म बांदा जिले में राजापुर में हुआ । वह कान्यकुठन ब्राह्षण 
थे, नरदरिदास उनके गुझ वताए जाते हैं जो रामानन्द को शिष्य- 
परम्परा में छठे हैं। तुलसीदास १६२४ में काशी में दिवंगत हुए ।” 

लेखक की दृष्टि से मानस की सर्वोच्च प्रतिष्ठा उसके उठ्च 
मेतिक स्तर में है। कलात्सकता से समन्वितत द्ोकर इसने विश्व- 
सादित्य में अपता स्थान घना लिया है, ओर उत्तरी भारत सें 
वैष्णुवता के प्रसार में इसका मद्दान योग है । 

“रामायण निस्संदेह उच्च कोटि का काव्य है जो विश्व-साहित्य 
की सर्वमान्य कृतियों के समकत्त प्रस्तुत किये जाने के योग्य है | 
इसमें साहित्यिक ब्रुटियाँ भी हैं। काव्य-परिमार्जन और छुँद-निर्वाह् में 
सूर तुलसी से आगे वढ़ जाते हैं। फिर भी मद्वान्‌ सादित्यिक कृति 
के रूप में रामायण का अपना स्थान सदैव सुरक्षित है। इसके प्रभाव 
के महत्व के विषय में कोई झतिशयोक्ति या अतिरंजना नहीं है। 


तुलसीदास ने किसी सम्प्रदाय की स्थापना नहीं की और न 
उन्होंने हिन्दुत्व की उस शाखा में अपनी ओर से कोई धार्मिक 
अभिवृद्धि की, जिसमें कि वह दीक्षित थे; फिर भी यह निविवाद 
है कि उत्तरी भारत के अधिकांश हिन्दुओ के वीच वेष्णववा की 
प्रतिष्ठा में रामायण का अत्यन्त शक्तिशाली योग रहा है ।” 


(४) एडविन ग्रीव्ज-- 


एडविन ग्रीग्ज़ ने अपने “हिंदी के संक्तिप्त इतिहास” मे तुलसी 
फी महत्ता स्वोकार की है। उनका कथन दे कि तुलसी के प्रामा- 
णखिक जीवन-वृत्त के अभाव में भी हम उनके व्यक्तित्व एवं 
उनकी शआत्मा से परिचित हो जाते हैं।वे अपनी ऊृतियों में 
आज भी जीवित हैं। फिर भी उन्होने तुलली के जीवन का 
जो संक्षिप्त उल्लेख किया है उसमें अलनुश्नतियों की दी पुनगवृत्ति 
है। लेखेक इसे स्वयं स्पष्ट कर देता है । 


“इस महान पुरुष का पूरा जीवन-दृत्तान्त हमे प्राप्त नहीं है, 
फिर भी इनकी वास्तविक ओर प्रिय व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत 
करनेवाली सामग्री पर्याप्त है। अपनी कृतियों में वह आज भी 
जीवित और जीवन्त हैं। उनकी जन्म-तिथि ऋअज्ञतत्त है । १६२३ 
३० में काशी में वह दीर्घायु होकर सृत्यु को प्राप्त हुए और १५७४ 
में उन्दोंने रामायण की रचना प्रारम्भ की। यह लिथियोँ निश्चया- 
त्मऊ रूप से मान्य हैं| परम्पता कहती है कि उनको १२० वर्ष की 
पूर्णायु मित्री । इस प्रकार इनकी जन्मतिथि १४०३ ई० ठहरती 
है। किन्तु व्यावहारिक रूप मे हम-इस निष्कर्प पर पहुँच सकते हैं कि 
वास्तव में उनकी जन्म-तिथि इससे बहुत बाद १५४५ तथा १४४५ 
के बीच कद्दी भी हो सकती है । उनका जन्म कदाचित राजापुर 
में हुआ। वह ज्राह्मयण थे और उनके पिता का नाम आत्माराम 
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तया माता का नाम हुलसी था। उनका अपना नाम रामधोला 
धा। उसके शुरु ने उनका नाम बदल कर सुझसीदास रख दिया 
घा | उनके गुरु का नाम नरहरिदठास चदाया लाता है जिनके साथ 
बह सूकरखेत में कुछ दिन रहे। यहाँ पर “उन्होने गुरु के झुख्व से 
राम का वर्णत सुना, जिसका बाद में उन्होंने जीवनपयेन्त कल्ा- 
त्मऊता के साथ गुणगान किया ॥! 

“तुलसीदास ने अपना विबाद किया' और ,उनके एक पुत्र भी 
हुआ । पत्नी का नाम रत्तावली और पुत्र का त्तारक बताना जाता 
है। यह भी कहा जाता है कि वे अपनी पत्नी को बहुत अधिक 
चाहते थे, किन्तु उनका विश्राहित जीवन ध्मचानक ही समाप्त हो 
गया। प्रेम के आधिक्य किन्तु औचित्य की न्‍्यूनता पर पत्ती ने 
भगवद्मेप्त का व्यापूर्ण उपदेश दिया | परिणासतः पति घर-बार 
छोड़ तुरच चला गया। राम उसके प्रेम के सर्वस्व॒ बन गये । 
उपरोक्त स्थल प्रियादास की दीका से लिया गया है जो उन्होंने 
नाभादास के भकक्‍्तमाल में चुलसीदास के ऊपर लिखे गये छप्पय 
पर लिखी थी ।”? 

पश्चिसी पाठकों फो सावधान करता छुआ लेखक फहता है 
कि मालस को पद्िचसी ऊाव्य की कस्ोट़ो पर कमसना उचित 
रहीं हू । लेखक तुकूनात्मक दृष्टि से तुलसी की प्रतिभा फा 
आकलन करता हुप्ला श्रपता निष्कष॑ इन शब्दों सें व्यक्ष करता 
# और कबि के उत्कृष्ट सालव तथा प्रकृति-प्रेम की ओर संकेत 
करता है-- 

४उधु ऊविताओं में चातक-काज्य में तुलसी की काव्य-प्रतिभा, 
प्रकृति-प्रेम, धामिझता बड़े सुन्दर ढग से निदर्शित है। परम्परा- 
नुस्तार चातक स्वाति की दूँद पर रहता है और दूसरा पानी छूता 
भो नहीं | कवि अपनी तुलना इसी पत्ती से करता है और राम 
की समता स्वाति-यूंद से । 
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“यह काव्य पूर्वीय है, पश्चिमो नहीं। इसलिये ऑँग्रेज़ी कसौटी 
पर इसका कसना ठोक नहीं । भाषा और कल्पनाएँ कभी-कभी 
आतिशय्य से पूर्ण प्रतीत द्योती हैं और कभी-कभी जी उदाती हैं, 
फिर भो तुलसीदास मद्यान कवि हैं। उनका प्रकृतिओम और मानव 
प्रेम प्रशंसातीत है | 

ठुलसीदास की कविता के गुणों का उल्लेख करते हुए यह्द 
भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी अपन्नी सीमाएँ भी हैं। 
एकर लेखक ने उनकी तुलना शेक्सपीयर से की दै। ऐसी तुलना 
में अनुपात नहीं है। शेक्सपीयर का दृष्टि-विस्तार मानवता के 
समान ही व्यापक है जब कि दूमरे का जितिज स्पष्ट ही सीमित 
है। स्त्रो-पुरुषो की विभिन्‍न स्थिति के संवध और उनऊा ज्ञान 
तथा दृष्टि-विस्तार की खोज ( दूसरे कवि में ) व्यर्थ है । 
तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ हिन्दू हैं। श्राकणों की महत्ता और हिन्दू 
फर्मकाएड की मान्यता निर्विवाद है। उदात्त गुणों की शिक्षा है, 
किन्तु परम्परागत रूप विना तक-वितके के मान्य ठहराया गया 
है | इन बातों में तुलमीदास कभीर से पीछे रह जाते हैं यद्यपि 
चह्द बहुत बड़े कवि हैं और उनमें जो फोमलता तथा मधुरता है 
वह इस ( कग्रीर ) कवि में सामान्यतया नहीं मिज्नती ।” 

कवि के भाषाधिकार का उल्लेग्ब करते हुए लेखक वताता है 
कि तुल्लमी भाषा के प्रयोग में पारंगत हैं। उनकी भाषा भावा- 
चुबत्तिनी है, वे भाषा को जैसा चाहते हैं, वेसा मोड देते हैं। 
कुम्द्दार की मिट्टी की तरह भाषा उनकी इच्छानुसारिणी है -- 

५कुम्दार के द्वाथ की मिट्टी की धरद्द हिन्दी भाषा, तुलसीदास 
के अधिकार में थी कवि के स्पर्श तथा इच्छानुसार यह भाषा 
अपने रूप-रंग बदलती है । अधिपति, के दासो के समान 
व्याकरण-रचना, शब्दू-हप उनके चशवर्ती हैं । शब्द उनकी 
शआाज्ञानुसार अपने रूप फो धारण करते हैं तथा घटाते-बढ़ाते हैं 
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आर अपने आत्म-सम्मान को गँवाए बिना विल्कुल्न ठीक उपयुक्त 
स्थान ग्रहण करते हैं ।” 
रामचरित मानस की विशेषताओं का संल्षिप्त उल्लेख 
करते हुए लेखक उसकी लोकप्रियता का सूल कारण भो बताता 
है । इस संचध में उसका यह कथन युक्ति-युक्र० है कि तुलसी 
मे इस काव्य की रचना जनता के लिए की और चे पुग्स्‍्कृत 
भी हुए | चुलसो जनता के हृदय में आज भी जीवित हैं। वे 
जनता के कवि हैं। 
भरामायण ने तुलमीदास को अमर कर दिया । रामायण फी 

कथावस्तु और उसका सात काडो में विवान बहुत कुछ वाल्मीकि 
के सस्क्ृत फाव्य के समान ही है, किन्तु रामचरित उसका अनुवाद 
नहीं है । इस में १२००० या १३००० पक्तियाँ हैं | बम्तु-विपय और 
चित्रण की अनेकरूंपता, झोज, रूय, भाषा की रुमृद्धि और सौन्दर्य 
भक्ति की भावना तथा अन्य दूसरी विशिष्टताश्ो ने रामायण 
को हिन्दी-भाषी हिन्दुओं की वाइविल बना दिया। गोस्वामी 
तुलसीदास वी दिनम्रता तथा भक्ति-भावना उनके हिन्दों के सक्षम 
अयाोग के साथ इस प्रकार समन्त्रित हुई कि कोई दूसग कवि 
उनके समक्ष नहीं पहुँच सक्ा। दूमरो ने श्रधिक विद्धत्ता के साथ 
लिखा है। तुलमीद/स ने पारिडत्य-प्रदर्शन या बिद्वज्जनों के लिये 
नहीं लिग्वा । उन्होंने जनता के लिये लिखा और वे पुरस्कृत भी 
हुए। इंगलण्ट के किसी भी कवि का जनता से वह संबंध नहीं 
रहा, जेंसाकि इस देश की जनता का तुलसीदाम से है। अ्रेजी 
साहित्य में केवल रावट व्स की कविताएँ निकटतम व्दाहरण के 
रूप में प्राप्त हो सकती हैं ।” 


(६) जै० ई० कार्पेटर-- 
तुलसीदास के जीवन के संबंध में कारपेटर वा भिम्त कथन 
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परंपरा पर ही आधारित है | इस संवंध सें हमारे पास फोई प्रामा- 
णखिक सामग्री नहीं है। 

“कुच्च लोग तुलसीदास को केवत्ा हिंदी फा शअम्रगए्य कषि 
मानते हैं और दुसरे उत्तर-पच्छिस भारत के ६ करोड अधिवासियों 
के विश्वास का प्रेरक और व्याख्याता स्वीकार करते हुए उनको 
समग्र एशिया के तीन-चार महान कवियों में से एक मानते हैं. । 
अलुश्नति उतका जन्म सन्‌ १४३२ में अकबर से दस वर्ष पूर्व 
हुमायूं के शासन में चॉदा में वताती है। परम्परा यह भी कहती है 
कि वह अपने माता-पिता द्वारा परित्यक्ष कर दिये गए थे और 
किसी साधु द्वारा पालित हुए। उन्होने बहुत से राज्यो और तीर्थों 
की यात्रा की | इस पर्यटन में उनके 'मानस” पर जंगल की जन- 
क्रथाओं, नगर छी संस्कृति, दरचारों की शान-शौकत, वैमब और 
साधुओं के आश्रम की शांति की जो छाप पडी उसका भागे 
चहफर रामचरित मानस में बडा भव्य चित्रण हुआ । १५४७४ ० 
में झगोध्या में उन्दोने 'रामचरित-मानस! की रघना प्रारम्भ की । 
कई वर्षों के उपरान्त यद्द कृति काशी में पूर्ण हुई, जद्दों ६१ 
धषे की अबस्था में सब १६२२ में उनकी मृत्यु हुई ।”? 

फारपेटर ने 'थीज्म इन मेडिवल ईंडिय? में आस्तिकषाद को 
चर्चा करते हुए तुलसीदास के भक्ति के सिद्धान्तों की विवेचना की 
है। भक्ति का सिद्धान्त भक्त और भगवान की एकता के घनिष्ठ 
संत्रंधघ पर आधारित है। निम्नलिखित उद्धरणों में इस भफ्ि- 
संवंध दी ज्यासख्या की गई दै-- 

एक अन्तर-कालीन कथा के 'अज्ुसार एक भंगी गंदगी के 
बीच भीपण रोग से ग्रस्त राम-राम पुकार रद्दा था। राम के लोक 
को जाते हुए हनुमान ने क्रोघ से उप्तको छाती पर घात िया। 
रात में राम की सेवा फरते हुए हलुसान को भगवान के शरीर पर 
उसी स्थल पर भयानक घाव दिखाई पड़ा। हनुमान के पूछने पर 
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राम ने कद्दा, “तुमने गरीब आदमी की छाती पर लात मारी जद: 
फि चह भेरा नाम “ले रहा था, तुमने मेरे तिम्ततस व्यक्ति क्ले- 
लिए जो किया वह सानो मेरे ही ऊपर किया । 

“क्षक्त और भगवान का ऐसा ही घनिष्ठ संबंध है। मक्‍्त 
भगवान से अलग नहीं है। भक्त और भगवान के इसी घनिष्ठ 
संबंध को मोक्ष-्मागे फे रूप में सबके लिए--ब्रह्मा से लेकर 
निम्नतम जीव और सयानक राक्षस तक के लिए--प्रस्तुत और 
प्रवर्तित करता दी इस राम-कथा का उद्देश्य था। इसमें वाल्मीकि 
की रामऊथा का रुपरेखा तो 'रखी गई, दिन्‍तु बुछ घटनाएं हटा 
हु गई', कतिपय नए दृश्यो का समापेश हुआ और पुरी कथा पर 
भक्ति का रंग चढ़ा दिया गया । इसमें हिंदू-ध्मं के मूल तत्व तो 
सुरक्षित हैं हो, शास्त्र और दुर्शच रूत्य के दो प्रधान स्नोत माने 
गये हैं। कम का सिद्धान्त निर्वियाद रूप से स्वीकृत है । 

"पाश्वत्य विद्यार्यी को पौराणिक कथाओं के असंतुलन से 
चब्धनदोता चाहिये। राप के वीर चरित्र, सीता के पातित्रत्प, 
भरत के श्रतृप्रे म, हनुमान की स्ताभिभक्चि, व्यक्तिगत पवित्रता 
फी उच्चता और माक्षमार्ग के रूप में इंश्चर तथा मनुष्य क प्रति 
प्रेम या भक्ति में असख्य जनता को तीन शजब्दा स अधिक 
समय से अपने धानिक जीवन को पुष्ठ करने दी सामग्री 
मिक्षती रहा है। 

. “अज, भह्ठत अक्म, भक्त के प्रेमवश छबतार लेता है। मफ़- 
की इसे सगुण अवतार का आश्रय है। राम भक्तों के लिए. 
संजार सागर न पार फराने वाले सतु हैं, 'मव-सेतुः हैं। 


“परबरह्म अद्दद स्वेव्यापी और स्रेशक्तिशाल्री है। यही पूर्ण 
प्रह्च भक्त के प्रत्त प्रेम से द्रवित होकर अवतार महण करता ड्ै्‌ 
यद्दी कवि का महत्वपूर्ण विश्वास न्नौर सिद्धान्त है। तुलसीदास 
का प्रस्थान बिंदु निर्विकार, निराकार, अनन्त ज्रह्म है जो निगुण है 
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और फिर भी सत्य से पूर्ण है, वह इन गुणों की पूर्णता और 
निराकरण साथ साथ है, बह्दी अज, अत, गुणातीत ब्रह्मा कृपा- 
कर ससार को मोक्ष और आनन्द देने के लिए और मोइलिप्त 
मनुष्यों के उद्धार करने के लिए 'भवसेतु' बनता है । 

“हस अवतार का दृश्यमान संसार से सबंध कहीं तो लोक- 
(ग्रिय पौराणिक कथाओ्रों के आधार पर व्यक्त क्या गया है 
ओर क्ट्ठी वेदान्त दर्शन की शब्दावली के द्वारा। त्रिमूर्ति की उपेक्षा 
नहीं की गई है यद्यपि वे राम के अ्रधोन हैं। वे राम के द्वाथ की 
कठपुतली हैं। 

“माया के सिद्धान्त की विवेचना फरते हुए उसके अ्रमात्मक 
रूप को स्पष्ट किया गया है । राम को छोडकर सभी माया है। 
सारा दृश्यमान्‌ जगत्‌ स्वप्नवत्‌ है जिसकी सृष्टि राम की रच- 
नात्पिका शक्ति माया द्वारा हुई है। राम का अलुमद्द उनके 
सेवकों को इस माया के प्रभाव से बचा लेता है। इस प्रकार 
दाशंनिक तत्व-विंतन के स्थान पर भक्ति की अनुभूति प्रधान द्वो 
जाती है । 

“गुह के दुखी होने पर लक्ष्मण सपमाते हैं कि जन्म और मृत्यु, 
समृद्धि और दरिद्रता, स्र्ग और, नरक, सब अवास्तविक, श्रम और 
माया हैं, हमारा अस्तित्व रात के स्वप्न की तरद्द है जिसमें सब 

पड़े सो रहे हैं। वे माया की इस रात को जागकर चिता पाते है जो 
मन, वचन और कम से राम के सेवक हैं। यह जागरण एक प्रकार 
का नेतिक जागरण है जिसमें मक्षित और आचरण की पवित्रता 
पर विशेष आम्रद् है। धन, शक्ति और रूप माया के उपकरण हैं, 
मोह उसकी सेना का अधिपति है। तरह्म और शिव भी इस 
माया से डरते हैं, सीता माया और राम की रचनात्मिका शक्ति 
'है। परम मत्ता के रहस्य को छिपानेवाली आवरण मात्र नहीं है 
किन्तु रचनात्मक शक्ति का प्रकाश पु'ज है। कवि की भावना 
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के बीच दर्शन फा रुप ही बदल गया। प्रकृति का वैभव ईश्वर फी 
गरिमा और मदिमा का योतक घन गया। 

“राम के समक्त संसार उतना ही अवास्तविक है जितना कि 
शिव और ब्रह्मा | लक्ष्मण द्वास माया की व्याख्या पूछने पर राम 
का कथन है. कि ईश्वर और ज़ाव (या आत्मा। वास्तत्र में एक 
ही हैं। फिन्तु अद्देत का यह सिद्धान्त तुग्न्त ही परित्यक्त कर 
दिया जाता है। याग और ज्ञान की जगह भक्ति ले लेती दे -वह 
भक्ति जो पारस्परिक प्रेम में आवद्ध व्यक्तियों की स्थिति को जोर 
देकर वोध्तविक कहनो है जिप एक का दूसरे में पूण लय था 
विलय स्वीकाय नहीं है । इश्वर की करुणा आर दया नि7िवाद रूप 
से वास्तविक है और जिये प्रसादूरूप इसको अनुभूति होती है वह 
भलीभाँति जानता है कि इश्वर उनका अतरूप में उसके 
( मनुष्य ) अ्रममय रूप पर विस्तार नहीं कर रहा है, प्रत्युव वे 
सच्चा हैं और वह भी सच्चा है। 

“इस प्रकार दर्शन हृदय की पुकार के सामने कुक जाता है | 
रावण के वध के उपरान्त सभी ठवता उनकी स्तुति करते हुए. 
भक्ति के वरदान की याचना करते हैं। काक्रभुशु स्ड भी इस 
सगुण रूप का दर्शन और भक्ति चाहते हैं और लोमप ऋषि के 
शाप को सद्दर्प स्वाकार कर लेते हैं ।” 

राम के अयतार के कारणों का उल्लेख भी किया गया है 
और यह बताया गया है कि राम के अववरण के कारण एक 
नहीं, 'अनेऊ हैं । प्रधान कारण रछ्ों पर भगवान का अनुप्रह ही है-- 

“अवतार का कारण एफ नहीं, अनेक हैं।इस विषय से 
(इद्मित्थम्‌! नहीं कहा जा सकता । फिर भी भक्तों के प्रति द्रबित 
होने के कारण, और अमत्‌ के विनाश तथा सत््‌ की स्थापना और 
गाय तथा न्राक्षण की रक्षा के लिए वह अबतार लेते है।काज्य-परम्परा 
के अनुसार तुलसीदास ईश्वर के तीत रानियो के चार पुत्रों के रूप 
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मे अवतार लने की प्राचीन कथा का अनुसरण करने को बाध्य 
हुए । फिर भी तुलसीदास ने वड़े कोशल से ईश्वरत्व की पूर्णता 
शम से हो दिखाई । इश्वर होते हुए भी राम मनुष्य के समान 
ध्राचरण करते हैँ और संसार का मुक्ति प्रदान करते हैं | ईश्वरत्व 
झर मनुष्य छूप में आचरण में जो वेषम्य निहित है, उसका ओर 
सुलसीदास वरावर संकेत करते हैं |? , 

भक्ति थद्यपि केबल भगवान के अलुमह से दी प्राप्त होती ई 
ओऔर शित्र, शर्मा जैसे दवता भी हसकी याचना करते हैं फिर 
भी अटन विश्वास और शुद्ध भीतिक आचरण इसके प्रधान 
सावन हैं । राम।यण में भक्ति के इसी शुद्ध नेतिक आचरण पर 
ओर देकर मनुष्य शरीर को उच्च उद्देश्य की शओर प्रवृत्त करने 
का उपदेश दिया गया है । 

“रामायण इप्ती विश्वासपूर्ण, प्रेमपू्ें भक्ति की स्तुति, आदरशे 
ओर निरद््शन हे । धन, शक्ति, गुण, कर्मकास्ड की ओर ध्यान 
न देफर राम केउल इसी भक्ति के संबंध को मानते हैं। यह भक्ति 
स्वयं ईश्वर का प्रसाद है । ब्रह्मा और शिव भी इसी के लिए प्रा्थना 
फरते हैं। ऊ्िन्तु इसका वरदान यों ही नही मित्र जाता । नौ प्रकार 
के आचरणो के द्वारा नववाभक्ति, हृदय में जन्म लेती है--सत्संग, 
रामऊझ॒था का गुझ-गान, गुरुतकित, स्घुति-वदना, आत्म-संयम्त, 
दया, सतोप, परदोष-फथन से विरक्ति आदि | भक्त के लिए 
सार को सगनानमय देखता ओर उसमें पूर्ण विश्वास रखना 
परम आवश्यक है । पापकर्मा का परिणाम गंभीर होता है। वह 
शान-ध्यान था वपस्या से नहीं टल सकता । भक्तित और प्रेम के 
जल से ही अन्तर का मल छुड़ाया जा सऊता है। इस प्रकार 
वलसीदास ने व्यक्ति के जीवन में आचरण की शुद्धता और 
पवित्रता पर बड़ा जोर दिया | मनुष्य का शरीर दुर्लभ है । भगवान 
मे इसी में अवतार लिया । “यह मानुपतन! बड़े भाग्य से मिल्षव 
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डै। गम का अवत्तार रूष्दि के श्रति उनके असीम प्रेम का प्रमाण 
है और साथ ही वह आदर्श है जिधकी शप्ति के लिए साधक को 
सर्देव यत्मशील रदना चाहिए । राम केवल प्रेम का ही नाता मानते 
हैं और यही उनको फरुणा को जाप्रद कर्ता है ।? 

इस प्रह्नार तुलसी के द्वारा भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
हो गया | भावषान के चरणों से आत्म-समरपण करके भक्त सब 
चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है। भगवान माता की तरह भक्तों 
'की दित-चिन्ठा में लगे रदते हैं। भक्वि को अपसाकर बड़े से 
बड़े पापी का भी उद्धार हो जाता हे। 

“दूस प्रफार भक्ति-मार्ग वेंदिक कर्मकाण्ड और यौगिक साधना 
से उत्कृष्ट हो जाता पे | सम, माता के समान अपने भकतो की 
हिंव-चिन्ता करते हैं| उनका नाम निर्गेण ्रह्म और समुण- 
अबतार दोनों से श्रधिक्ष शक्तिशाली और उद्धार करने वाला 
हैं। बड़े से बड़े पठिव को यह साधु उवा उता है। जो गय और 
वासना को छोड कर राम का नाम ढछेंता है उसे वे अपनी शरण 
में ल् लेते हैं, चाहे वह क्तिन। ही वहा अवम और दुष्ट क्यो न 
हो | राम के वाणए से हृत सभी राक्ंस राम के को या मोक्ष को 
प्राप्त होते हैं । राम के चरणों से »सुरक्‍्त भक्तों पर कलियुग 
का प्रसात नहीं पडइता। 

“रामायण भक्ति के सिद्धान्त या प्रचार कर, नीति ओर धर्म 
की विजय घोषणा ऋछर रही है। रामायशु जीवन का ब्च्चता की 
ओर ले जाने वाल शुद्ध लरल एवं सत्म आचरण पर विशेष 
आग्रह दिखाती हैं। रामायण की लोकप्रियता ओर शक्त्ति उत्तर 
भारव दी सामान्य जलता का सैंतिक स्तर ऊँचा उठाने में सफर 
मा हुई॥ इसका श्रेय रामादण के स्वविता तुलसीदास 
छोद्दे। 


“यह काज्य घ्मे की विजयिदी शक्ति और उसके सौंदर्य का 
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विस्तृन अन्यापदेश है | राम के निव्रास के आसपास धर्मयूणे मग' 
और सिंह ,वेर-विरहित हाकर रहते हैं।लकाकांड में राम उस 
पवित्र आचरण का वणन करते हैं जो सलार को जीतने क लिए 
अजय रथ वन सकता है। राम के राज्याम्षिक पर दुःख का 

अन्त हा जाता है और त्रिभुवन में हु छा जाता है। अन्धकार 
दूर हा जाता है | वम क चार स्तम्भ रत्य, शुद्धता, करुणा और 
उदारता की संसार में म्थ,पन्ना हो जाती है । लॉग राम का गुण- 
गान करते हैँ उनके चरणा सें अनुगायिनी भक्ति का वरदान 
मॉँगते हैं । 

“तुलसी ने महाकाव्य को धौमिक सत्य के प्रचार का माध्यम 
बताकर भंक्षप में यही शिक्षा दा। तुलसीदास ने न बहुत से 
शिष्य बनाए और न कोई पृथक मतवाद द्वी स्थापित किया। 
सनके उद्देश्य और उन 5 काग्रे को उनकी रचनाओं ने हो पूरा 
विया। पूर्डी-अबधी का प्रयोग कर उन्होंने अपने विचारों से 
सबको अवगन करा दिया, रामचरित-मानस दिंदुओ की बाइबल 
बन गई । तुलसी के बाद अन्य मधुर गायक्र और कवि हुए, किन्तु 
हिंदुओ के विचार, विश्वास और आचरण को नव दिशा की 
ओर सचालित करने वाले किसी अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तित्व 
का उदय न हुआ ।”? 


(७) डबल्यू डगलस पी० हिल-- 


हिल ने मानस के अग्रेजी के अनुवाद में भूमिका रूप में 
तुलसीदास सवधी अपने विचारो को व्यक्त किया है । 

तुलमी के जन्म स्थान के संवध में दिल ने अनेकानेक सूत्रो का 
उल्लेख करते हुए कह्दा है कि वे भफ़सिन्धु और बूहद रामायण 
साहात्म्य के अनुसार राजापुर के निकट हस्तिनापुर में, कुछ जन- 
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श्रतियों के अनुसार चित्रकूट में, जाजे प्रिय्ेन के अचुसार तारी 
में तथा रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार सूकर क्षेत्र या सोरों में पेदा 
हुए थे। परन्तु उस संबंध में सामान्य परम्परा यह है कि वे राजापुर 
में पैदा हुए थे। यह स्थान बांदा जिले में यमुना के तट पर बसा 
हुआ है | उन्तका जन्म सन्‌ १४३२ सें हुआ था।” 

तुलसीदास के जीवन-बृत्त के सम्बन्ध में अन्य लेखकों फे 
समान हिल को भी परस्परा का ही आश्रय लेना पड़ा है, इस 
सम्बन्ध में लेखक का निम्त कथन अनुश्रु तियों का संकलन 
मात्र है । 

“तुलसी की सो का चास हुलसी तथा पिता का आत्माराम 
था। पित्ता एक गाँव के मुखिया थे। यह आम यमुना के निकट था 
जहाँ ठुलसी के पूर्व॑ज पत्यौजा ग्राम से आकर बस गये थे । परम्परा 
के अनुसार तुलसी सरयूपारी ब्राह्मण और पाराशर गोत्र के दुबे 
थे। अभुक्तमूल नक्षत्र में पेंदा हुए थे। कहते हैं कि इस नक्षत्र में 
जो पुत्र पेदा होता है उमर उसके माता-पिता छोड़ देते हैँ । पिता 
ने टन्हे रालस समझ कर त्याग दिया, परन्तु माता ने पुन्न-्प्रेम से 
प्रेरिव होकर उसे एक दासी को दे दिया, जिसका कुछ समय वाद 
स्वर्गवास दो गया। आत्माराम ने पुत्र लेने से इन्कार कर दिया 
ओर उसे सीख मांग कर दिन काटने पड़े। बाद में तुलसी का 
पालन-पोषण एक रामानन्दी साधु ले किया जिसका नाम नरहरि 
था । 

“तुलसी नाम कदाचित उनके गुरू नरहरि का दिया हुआ है। 
उनका वास्तविक नाम रामवोला था। उन्हे शेष सनातन जी से वेद- 
बेदान्त, दर्शन, इतिहास और पुराणों की शिक्षा मिल्ली थी । शिक्ता 
समाप्त कर वे श्रपने गाँव वापस आ गये, किन्तु तब तक साता- 
पिठा का कोई चिन्द तल बचा था और वह मकान भी गिर गया था 

ऊससे उनका जन्स हुआ भा। 
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“तुलसीदास की स्त्री का नाम रत्नावली था और कद्दा जाता है 
कि वे उसे बहुत प्रेम करते तथा उसी की बातों से मर्माहत द्ोकर 
साधु हो गये थे । उनके तारक नाम का पुत्र भी हुआ, किन्तु वह 
बचपन हो में मर गया | तुलसी ने अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, 
दुवारिका, बदरिकाश्रम, कैलाश, मानसरोवर आदि की यात्रा की । 
कद्दते हैं कि चित्रकूट में सूरदास से उनकी भेंट हुई थी । उन्होंने 
अयोध्या में ३० मार्च १४७४ को रामचरितमानस, लिखना 
आरम्भ क्या |? 

तुलसीदास की गुरु परम्परा दग उल्लेख करते हुए लेखक 
ने तुलसीदास का रामानन्द से सम्बन्ध स्थापित कर रामानन्द की 
उन मूलभूत शिक्षाओ का उल्लेश्ब किया है ज्ञिनले कवि सेव 
प्रभाविव रहा है। 

“तुलसीदास के गुरू नरहरि थे जोकि रामानन्द की शिष्य 
परम्परा में छठे हैं। यह सम्प्रदाय स्वतः रामानुज का अजुयायी 
था। रामाजुज के श्री सम्प्रदाय से रामानन्द प्रयाग के कान्यकुउन 
ध्राक्षण परम्परानुसार १९६६ से १४१०४० का झरूगड़ा हो गया 
ओर वह इस सम्प्रदाय से वहिर्गत कर दिये गये। रामानन्द्‌ ने 
शअवधूत संप्रदाय की स्थापना की और ईश्वर के प्रति प्रेम, पड़ौंसी 
फे प्रति कतेव्य और अपेक्ताकृत अधिक उदार भ्रातृ-भावना का 
प्रचार क्या |”! 

तुलसीदास के दाशनिक और धार्मिक सिद्धान्चों का उल्लेख 
करते हुए सभी विद्वानों ने कवि के धार्मिक समन्वय और साम- 
झत्य-स्थापन के प्रयत्व की मद्दत्ता को स्वीकार क्या है। लेखक 
भी इससे अवगत है और इन शब्दो में बता रहा है कि अनेक 
कठिनाइयों के बीच भी उसने किस प्रकार उसका हृढ़ता के साथ 
पालन किया-- 

“तुलसी स्पमाते वेष्णव थे। कुछ लोगों का मठ है कि बाल 
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कांढ का पूर्वार्ड, अयोध्याकांड का उत्तराद्ध, तथा अरण्यकांड, 
कट्टर पंढितों की आलोचना के उत्तर में लिखा गया था, जो 
संस्कृत के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा में की गई रचना को 
पांढित्य से हीन मानते थे | अस्ण्यकांड की समाप्ति पर अयोध्या 
के वैशगियो से ऋगड़ा हो जाने के कारण वे काशी चले आये, 
चहों उन्होंने ढाई बषे से अधिक में पुरा किया। किप्किन्धार्काड 
के आरम्भ में काशी की प्रशंसा में रचित छुंद इसी कारण है। 
काशी में वे क्रमशः इनुमान फाटक, गोल मंद्रि और असी घाट 
पर रहे । इसी घाट पर उनकी वृहस्पतिवार २४ जुलाई, १६२३, को 
सृत्यु हुई। काशी-चास के काल में उन्हें शैव, वल्लभ मतावलम्बी, 
मुसलमान आदि सभी परेशान करते थे। तुलसीदास पर वाल्मीकि 
रामायण, अध्यात्म रामायण, दनुमन्‍्नाटक और प्रसन्नराघव का 
प्रभाव पद्म था। तुलसी ने संस्कृत के स्थान पर भाषा में रास- 
चरितमानस काव्य लिखना, ३० मार्च मंगलवार सन्‌ १६७५ को 
आरम्भ किया। इस समय उनकी अवस्था ६२ वर्ष की थी। 

“तुलसीदास ने शेव और वैष्णव मतों में सामंजस्य स्थापित 
करने का कोई 'अचसर नहीं छोड़ा । इस प्रकार राम रामेश्वर में 
शिवलिंग की स्थापना करते हैं । वह उन सबको मुक्ति का वचन 
देते हैं जो यहा का यात्रा करते हैं। वह यदद भी कहते हैं कि जो 
शिव का द्वोद्दी दे वद कभी मेरा दास नहीं दो सकता । काकभुशुंडि 
को उनके गुरू भी यही पाठ सिखाते हैं |! 

हिल ने मानस में सम्राविष्ट देवी-देवताओं का विस्तार से 
विचार किया है। लेखक ने विभिन्न देवी-देवताओं का स्वरूप तथा * 
उनके कार्यकल्लाप का इन शब्दों में वर्णन किया है। यह वर्णन 
हिंदू-धर्म द्वारा स्वीकृत परम्परा के अनुरूप ही है। 

घमें और दर्शन की विवेचना करते हुए द्विल का मत्त है 
कि घर्म और दर्शन में तुलसीदास का रामानुज से मतैक्य है 
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किन्तु उप्ते साथ यह भी स्पष्ट है कि उनके पूण शरह्या और 
माया के सिद्धान्त का अ्रद्वेत की ओर अधिक ऊ्ुकाव है और 
उनकी भक्ति अधिक भावुक और श्री सम्प्रदाय को झपेनरा कम 
कर्मकांडो है । उनकी भक्ति पर वैष्णव पुराणों का अधिक प्रभाव 
है | कवि की उक्तियों के विशेषण द्वारा यह स्पष्ट हो जायगा | 

मोक्ष के स्वरूप का वर्णात्र करते हुए लेखक ने तुलसीदास की 
भावना का रामानुज की भावना से पार्थक्य प्रदर्शित किया है और 
यह बताया है फ़ि भक्त होने के कारण तुलसादास मोक्ष में विल- 
यन को क्‍यों नहीं स्वीकार करते ) 

“मत्रेमूति.-तुलसीदाल परम्परा-प्राप्त त्रक्ष की त्रिगुणात्मक अभि- 
व्यक्ति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव को मानते है । तोनों अलग 
अलग अपना काम करते हैं। ब्रह्मा रचयिता हैं, विष्णु पालक, 
ओर शिव विनाशकर । शिव को ऊँची उपाधियों दी गई हैं, उन्हें 
भगवान; चिदानन्द, जगदात्मा, जगतजनक कहा गया है। यह 
कदाचित्‌ इसलिए भी है क्योकि तुलसीदास शेर और वेष्णव 
मतो के बीच सामंजस्य स्थापित करते थे और कदाचित हिन्दू 
उपासना में व्याप्त प्रवृत्ति के कारण फिर भी वह शिव को विष्यूपु 
के अधीन ही रखते हैं। विष्यु का उल्लेख इस प्रकार किया 
गया है कि मानो वह राम अवतार से अलग है, वह राम का 
त्रिवाह देखते हैं। राम इस त्रिमूर्ति को कठपुतली की तरह नचाते 
हैं, फिर भी तुलसीदास ने वैष्णव भक्तो की तरह विष्णु को ब्रह्मा 
और शिव से ऊँचा बताया है जोकि पूर्ण ब्रह्म के साथ एक है। 
चिष्णु के मुख्य अवतार के रूप में राम समस्त शक्ति से ससन्वित 
हैं और राम की स्तुतियोँ इन दोनों में कोई भेद नहीं रखती । 
राम ब्रह्मा और शिव के उपास्य देव कहे गये हैं। 

“धन्य वेवता--त्रिसूर्ति के अतिरिक्त तुलसीदास हिन्दू देव- 
मंडल के अन्य देवताओं की सत्ता भी स्वीकार करते हैं, किन्तु 
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छनका कार्य-कलाप इतना सीमित और उनका व्यवहार इततता 
स्वार्थी हैं कि कवि उनकी, विशेषतया इन्द्र की , अवमानना 
करता है । इन्द्र को स्वाथी और फौचे की तरइ चतुर और कुत्ते 
की तरह वेशरम बताया गया है | अग्नि का आदर किया गया 
है। वह राम के विवाह के समय, राम और सुप्रीव के मित्र - 
सम्बन्ध के समय ओर सीता की अग्नि-परीक्षा के समय साज्ी 
बनता है । 


“अण्ा की स्त्री या शक्ति सरस्वत्ती का चाणी की अधिष्ठान्नी 
के रूप में शत उल्सेज्व हुआ है जो कब्रियों की सहायता के लिये 
आती है और मनुष्यो पर देवताओं की जोर से मत पल्चटने के 
लिये आदी है। यड़ शपन्ताग तथा दूसरों के समान ही 'अनिर्वेच- 
नीय इृश्सो के वर्णन मे झब्म है। उसकी प्रेरणा के सूल आधार 
भी राम दी हें और वह कठपुतली की तरह राम द्वारा नचायी 
जाती है। 


धपार्चती प्रा सम्मान क्या जाता है यद्यपि वह शिव से 
झूठ बोले के कारण दण्टित होती है, फिर सी उनका आदर 
होता है । सीता के समान हो उन्हें ऊगत-जननी कहा जाता है । 
किन्तु सर्वोच्च सम्मान विश्व की प्रिया लद्ष्मी के लिये सुरक्षित 
ह। सीता उनका श्रवतार है। अन्य देवताओं का काम केबल 
विमान में बेंठकर घुमना, महत्वपूर्ण घठनाओं के साक्षी चनना 
ओर फूज्ञो की वर्षा करना है। गन्धर्ब, छिन्नर और पप्सरायें 
शुभ अवसरों पर गीत याती हैं और नाचतो हैं । राक्षसो में मुख्य 
विभीषण राम की उच्चता से अवगत है और राबण को यद्ध से 
दिखत करने का प्रयत्न करते ह। विश्वीषण और त्रिजरा राम के 
सच्चे भक्त हैं और जो राम के वाणो द्वारा प्राण-त्याग करते हैं, वे 

उनके लोक या म्वर्ग के अधिकारी हैं| 
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“हाम->राम का विष्णु और ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित किया 
गया है। वह पूर्ण ज्रह्म के सगुण रूप हैं, मुक्ति के एकमात्र 
साधन हैं, माया के अधीश हैं । वह प्रत्येक युग में अवतार लेते 
है। कृष्ण के समान वह अपने विश्वरूप को प्रकट करते हैं। शेशव 
में अपनी माँ को उन्होने यह रूप दिखाया और काकभुशुर्डि को 
शिशु के रूप में अपने विश्व रूप का परिचय दिया। 

“तुलसीदास जी यह्द बताने के लिये वार वार चिन्तित हैं. कि 
राम का यह मानव रूप वास्तविक नहीं है--केवल देवी लीला का 
प्रद्शन-मात्र है। लक्ष्मण की मूछा पर जब राम शोक प्रकट करते 
हैं. तो तुलसीदास यद्द कह्दते हैं. कि राम लौकिक मनुष्य का 
अभमिनय-मात्र कर रहे हैं। इसी प्रकार लका में नागपाश में बंधने 
पर कवि उनकी तुलना जादूगर से करता है। काकभ्ुशर्डि उन्तकी 
तुलना उस नट से करते हैं. जोकि रंगमंच पर अनेक वेश बदल 
कर आता है किन्तु उसका असली रूप सदा वही रहता है. इस 
प्रकार अवतार की भावना प्रत्यक्ष या ४प्रत्यक्ष रूप में बरावर 
चलती है। 

“्रोक्ष-मोक्ष की चार कोटियाँ ६--(आ) सायुज्य अर्थात पूर्ण 
ब्रह्म में विलय या तादात्म्य । (व) सारूप्य ईश्वर या देवता के रूप 
के अनुरूप हो जाना । (स) सामीप्य या देवता का नेकल्य । (द) 
सालोक्य या देवता के लोक में दी निवास | रामानुज अपने भेद- 
भक्ति के सिद्धान्त के कारण प्रथम दो प्रकार के मोक्ष को नहीं 
स्वीकार करते | तुलसीदास इसी भेद्‌्-भक्ति का समर्थन करते हैं । 
यद्यपि शअद्वेत की ओर उन्मुख होने के कारण वद्द जीवन-मुक्ति 
के लिये इस स्थिति और इस अनुभूति की संभावना को स्वीकार 
करते हैं। वह कहते हैं कि भेद-भक्ति के कारण ह्वी समंद्‌ हरि में 
लीन न हुए | लंकाकाण्ड में दशरथ जब राम से मिलने आते हें तो 
वहों भी तुलसीदास यही कद्दते हैं कि दशरय को मोक्ष इसी लिए 
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न मित्ना, क्योकि उन्होंने भेद-मक्ति में अपना चित्त रलगाया था-- 
तातें उमा मोच्छ नहीं पावा | दसरय भेद भगति मन लाया 
इससे तादास्म्य की सभाचना अपने छाप स्पष्ट हो जाती है । 
“म्ासान्य सामाजिक क्षेत्र में तुलसीदास काफी कट्टर थे। 
गुरू के घाद बह ब्राह्मण की वंदना करते हैं जिनकी कि वह भसुर 
कहते हैं। सबसे बड़ा पाप जो झुशुण्डि ने किया, वह ब्राह्मण की 
अवमानना थी । न्राह्मण प्रत्येक दशा में पूजनीय है 
“तुलसीदास के इस दृष्टिकोण के विपरीत उनका यह सिद्धान्त 
है कि संसार के सभी जीव, स्त्री-पुरुप, वर्णविंदीन, राक़्सल और 
पशु सभी सोक्ष के अधिकारी हैँ, यदि वे राम का भजन करें 
उनऊा नाम लें। चंडाल, सवर, खस, यवन, कोल-किरात सभी रास 
7 नाम लेकर पवित्र हो गये । उन्होंने गशिका, गीव, अजामिल 
आर गज को तारा। राम, उनके भाई और वशिष्ठ यद्यपि निम्न जाति 
के निपाद-गुह के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं करते फिर भी राम 
भक्त के रूप में उसके प्रति प्रेम दिखाते हैं । मारीच, कुम्मकर्ण, रावण 
ओर राम के द्वारा मारे गये सभी राक्षस स्वर्ग पहुँच जाते हैं। 
किन्तु गिद्ध और गज का स्र्ग में समावेश बड़ी कठिनाई से 
इस सिद्धान्त के अनुरूप हो पाता है कि केवल मलनुष्य-योनि में 
उत्पन्न व्यध्ठि ही भविष्य में जन्म लेने से छुटकारा पाकर 
मोक्ष के अधिकारी 
“प्ाया--तुल्लसी के माया-संवंधी विचारों के विपय में विद्वानों 
में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि तुलसी का विचार 
रामालुज़ द्वारा शंकर के अद्वेत मायाबाद के विरोध के प्रतिकूल नहीं 
है। अन्य लोगो की यह धारणा है कि कवि काशी के अद्ेत 
वेदान्तियों से प्रभावित था । यह दूसरी ही विचारधारा अधिक 
समीचीन ज्ञात द्ोती है । राम माया के पति हैँ--मायाघनोी, माया- 
घीश, सायांनाथ । साया संसार उनकी साया के अघीन है। और 
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यह माया राम के अधीन है । किन्तु इससे वह स्वयं मुक्त हेँ। 
राम इस माया से अपने भवतो को मुव॒त कर सर्कते हैं | इस माया 

हारा ही राम सृष्टि की रचना करते हैँ। माया का राम की 
शक्ति सीता के साथ तादात्म्य स्थापित है (वन में जाते. राम, 
सीता ओर लक्ष्मण की तुलना कवि पूर्ण ब्रह्म माया और जीव से 
करता हे । 

“माया शब्द का प्रयोग उप्त भ्रांति के लिये किया गया है जो 
कि रा ने सलुष्य या दूसरों को धोखा देने के लिये स्वी दै। माया 
से ही नाख को धोखा हुआ। माया ने ही सती से मूठ बुलराया। 
माया जादू के रूप में भी प्रयुक्त है । राम थदठ्ध मे अपनी ओर से 
इस जादू का प्रयोग नहीं करते, फेबल शत्र के जादू को तोड देते 

बह केयल खरद पण ओर त्रिसिरा से लड़ा; में माया का प्रयोग 
करते है, जबकि सारी सेना एक दरारे का रास समझ क्र दसरें 
का नाश कर देती है | छुलसी के माया-सबंवी विचारों के तीन 
मुख्य स्थल्न है जिनका अध्ययन यह स्पष्ट वर देता हैं कि तुलसीदास 
रामानुज के संसार की वास्तविकता के विश्वास की अपेक्षा शकर 
की न्‍सावना की ओर अधिक उन्मुख हैं । अरण्यकाण्ड में 

लच््मण राम से इंश्वर-माया और जीय के मंद वो सममझाने की 
प्राथना करते हू। रास कहते है कि सभी जीव इस अ्रान्तिपूए! 
निचार के अधीन हैं कि उनकी प्रयक्‌ स्थिति है। माया हो प्रकार 
की है--विद्या झोर अविद्या। बिद्या सृष्टि की रचना करतो है और 
अविद्या लोगो का जन्म-मरण के चक्र में ढालती है--- 


माया ईस न भ्ापु कहें जान कहिय सो जीव । 
वध मोच्छुप्रद सर्व पर माया प्रेरक सीच )। 


“उत्तरकाण्ड में काक्भुशुण्डि, गरुड़ को शिक्षा दे रहे हैं। उनके 
कथनानुसार माया राम की दासी हैं. आर उनके अधिकार में है, 
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किन्तु वे उसके प्रभाव से मुक्त हैं.। मनुष्य की दुर्बलतायें-काम, 
क्राध आदि इस सेना के सेनापति है-- 


व्यापि रहेह ससार महं माया कठक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट दम कपट पाखड॥ 
सो दासी रघुवीर को समूझे मिथ्या सोधि। 
छूट न राम कृपा विन नाथ कहतठे पद रोपि ॥ 


८रास को अठानी मायावश सममते हैं| वास्तव सें बह उन 
लोगो का छाघान है । राम के प्रसंग सें अज्ञान का लेश भी नहीं 
हो सफता-- 


नयन दोष जा कहें जब होई । पोत्त वरन सत्ति कहें कह सोई ॥ 
नौका रुढ़ चलत जग देखा | श्रचल मोहबस श्रापृहि लेखा॥ 
हरि विपैक् प्रत महू बिहुगा | सपनेहँ सहि अ्ज्ञान प्रसगा। 
ते सठ हुठ वस समय करही । निज प्रज्ञान राम पर घरहीं ॥ 


“पारुड काकसुशरिड से भक्ति ओरवान के भेद को स्पष्ट करने 
की प्रार्थना करते है । उत्तर उेते हुए काक्भुशर्डि कहते हैं. कि ज्ञान 
वैराग्य, योग, विज्ञान यह सब पुरुष हैं, किन्तु माया स्त्री है। पुरुष 
के लिये स्त्री के दश मे पढ़ जाना स्तासाविक ही है। इसलिये 
माया के जाल से बचने के लिये तान आदि को भक्ति का सहारा 
लेना पढ़ता फ़्योक्ति मक्दि राम की स्त्री है और स्त्री होने के 
कारण दूसरी स्त्री के जाल से नहीं पडती छौर अपने अमुयायियों 
का बचा लेती दे । 


माया भगति सुनह तुम्ह दोक । नारि वर्ग जानहि सब कोऊ। 
युनि रघुवीरहिं भगति पियारी | माया खलु नर्तकी विचारी ॥ 
भगतिहिं सानुकूल _रघुराया । ता तें तेहि डरपति झति माया । 
झस विचारि जे मुनि विशानी । जाचहि भगति सकल सुख खानी ॥॥ 
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काकभुशुरिड यह भी कहते हैं कि जीव वास्तव में इेश्यर का 
अंश है। किन्तु माया के अधीन होने के कारण यह अपने को जड़ 
तत्व में वैंधा हुआ पाता है यद्यपि यह भ्रम है और मिथ्या है। 
यद्यपि यह ज्ञान के द्वारा अपना उद्धार करना चाहता है. किन्तु 
असम्भव हो जाता है, क्योंकि माया पत्येक पद पर विध्न डालती 
है । केवल भक्ति से ही उसका उद्धार हो सकता है । 

“भक्तिः--भक्ति का मार्ग ईश्वर यां सगुण ज्रक्म के प्रति प्रेम 
का मार्ग है। इसका आधार श्रद्धा है और यह राम के प्रसाद या 
कृपा से ही आ्राप्त हो सकती है. और इसी से राम-भक्ति की ओर 
उन्मुख भी दवोते हैं | तुलसी की राम भक्ति कृष्ण-भक्ति की अपेक्षा 
कस सीमित है और यह रामानुज की वोद्धिक ओर गंभीर भक्ति 
की अपेक्षा अधिक भावावेश से युक्त है । सुतीरण का भावावेश 
इसका उदाहरण है, फिर भी तुलसीदास द्वारा श्रचारित भक्ति 
देनिक व जीवन के कर्तव्यों से विरत नहीं है। भक्ति धार्मिक 
मनोदृष्टि का आवश्यक तत्व है जिसमें ज्ञान ओर कर्म अपना 
अपना काम करते हैं | तुलसीदास रामान्ुज की अपेक्षा आगे बढ़ 
जाते हैं जब वह ज्ञान को मुक्ति का साधन स्वीकार करते हैं। 
उनका केवल यही कहना है कि यह मार्ग अत्यन्त सुगस है । 

धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना । ज्ञान मोच्छ पद वेद बखाना । 

जा ते वेगि द्रवठ मे भाई । सो मम भगति भगत सूख दाई। 

“फिर भक्ति के साधन बताते हुए राम लक्ष्मण से कह्दते हैँ. कि 
सबसे बड़ा साधन त्राह्षण की चरण-भक्ति ओर अपने कतेव्य 
का पालन है-- 

भगति के साधन कहठ बखानी । सुगम पथ मोहि पावहि प्रानी । 
एथमहि विप्र चरन प्षति प्रीती । निज ठिज धरम निरत श्रुत्ति रीती । 
वचन करम मन मोरि गति भजन करहिं निकाम। 
तिन्ह के हृदय कमल महूँ करठें सदा विश्वाम ॥ 
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«कदिपय छोगी को झ्ञान-मार्ग अच्छा लग सकता है किन्तु 
सच्चे भक्त सगुण ईश्वर में अपने को समर्पित कर देते है। काक- 
मुशुर्डि ने इसी प्रकार लोमस ऋषि की अद्वेत शिक्षा को न प्रहण 
किया और सगुण उपासना से लगे रहे | काकमुशुर्दि कहते है कि 
ज्ञान और भक्ति में कोई विशेष भेद नहीं है क्‍योंकि “उसय हरि 
भव संभव खेदा” किन्तु ज्ञान का सागे रृपाण की धार है जिस पर 
चलना अत्यन्त कठिन हे । 

“रास की सक्ति या उपासना से सोक्ष अपने आप सित्त 
जाता है । 

“इस भवित में तुलसीदास सेब्य-सेत्रक भात्र पर विशेष आम्रह 
दिखाते हैँ लिस प्रकार कि स्वामिभ्क्त सेश्क सव-छुछ दे देता है 
उसी प्रकार भक्त सब कुछ छोड़कर शाम के प्रति अपने को 
समर्पित कर देता हैं । 

“तुलसीदास साधुओं की प्रशसा करते नहीं थकते। साधु 
चन्दन बुक्त की तरह हैं. जोकि काटने चाली कुल्हाड़ी को भी 
सुगंधित बना देते हू। मक्ति यत्ञपि व्यक्तिगत साधना की वस्तु है 
फिर भी चह सत्सग के ब्रिंना नहीं हो सकती है। 

“उत्तरझास्ड में कलियुग का दणणेन किया गया है। कलियुग में 
केवल भजित का ही आधार है। केवल इसी के सहारे मुक्ति 
मिल सऊतो है। राम के गुणगान से ही मुक्ति सुलभ है। 
कन्नियुग में योग, तपस्या था ज्ञान की आवश्यकता नहीं | 

“पूर्वी दृष्टिकोण से काव्य उच्च कल्लात्मकता की पूर्ण कृति 
है। पाश्चात्य सनोदृष्टि इसमें प्रशंसा के साथ साथ आलोचना 
की यहुत सी बातें देखती है। जब कवि प्रचारक वन लाता है. और 
लम्बे दाशनिक और नेतिक सम्बादों में उलक जाता है, बह अत्यन्त 
भावुक मिलन और विदा के वर्णन में पन्‍्ने रैंगता है तो पाश्चात्य- 
पाठक ऊद् जाता है । फिर भी यह न भूलना चाहिये कि यही स्थला 
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पूर्वी पाठक को सवसे अधिक प्रिय लगते हैं। इसलिये पूर्वी कला 
की परीक्षा पाश्वात्य कसौटी पर होनी चाहिए। 
“रसचरस्तिसानस वाल्मीकि का अनुवाद सात्र नहीं । 
कृतिपय उद्धहरणो ।रा दोनों का भेद स्पष्ट हो जायगा । 
संक्षिप्त आरम्भिफ परिचय के उपरान्त वाल्मीछि कथा को अयोध्या 
के वर्णन ओर राजा दशरथ की पुत्र इच्छा के साथ शुरू कर देने 
हैं । किन्तु तुलसीदास वहुत की कथाओं के वाद कथा शुरू करते 
हैं । वाल्मीकि रास छी मिथिल्ा-यात्रा कों कई वथाओ के दर्णन 
का अवसर बना देते हैँ--सागर ओर उनके पुत्र की कथा, भगीरथ 
द्वारा गंगाबदरण ओर सागर-मंथन | तुलसीदास इन कथाओं का 
छोड़ देते हैं. और ऋपने काव्य में उनका संकेत-मात्र करते हें । 
मिथिला में रास के आने पर वाल्मीकि शतानन्द हारा विश्यामित्र 
ओर वशिष्ठ के विरोध का वर्णन करते ह किन्तु ठुलसी में इसका 
उल्लेख ही नदीं मिलता । वाल्मीकि में धनुप तोड़ने का दृश्य नहीं 
है, वन्ुुप राम के पास लाया जाता हैं और वे तोड़ देते ह। परशुराम- 
मिलन वाल्मीकि न बरात के हयोध्या लोटने के समय दिखाया 
है । कवन्ध बघ का वाल्मीकि में वड़ा विरूत बणेन है, जिसे ठुलसी 
दास करत्तिपय छन्दों में ही समाप्त कर देते हेँ। इसी प्रकार 
दुन्दुसी अस्थिका जो संकेत तुलसीदास में [सेलता &े, उसका 
विस्दृत वणन वाल्मीकि ने किष्दिमन्धा मे किया है। तुलसी दास रूच्मण 
के उन उत्र वचनो का उल्लेख नहीं करते जो कि दशस्थ के सम्बन्ध 
में बन-गमन पर उन्होंने कहे, किन्तु जो वाल्मीकि में हैँ । इसी 
प्रदार तुलसी ने सीता के उस विचार का उन्लेख नहीं किया जिस 
उन्होंने लक्ष्मण के प्रति यह कह कर प्रकट फिया कि लक्ष्मण 
कदाचित उन्हें चाहते हैं ओर इमोलिय सृग-बंध में राम क्री सदायता 
के लिये नहीं जाते | इसी प्रकार राम द्वारा बालि-बअध का समर्थन 
भी नहीं है | ऋत्यन्त प्रमुख रूप से तुलसीदास ने राम द्वारा सीता 
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को बन भेजें जाने का उल्लेख नहीं किया है.। तुलसीदास सीता 
की प्रतिष्ठा, रक्चा और कलंक-निवारण में अध्यात्य ग़मायण 
की युक्षित का सदारा लेते हैं. जिसमें कि सीता हस्ण के पूछ आग 
में समा जाती हैं. और रावण-सध के पश्चात्‌ फिर अपने 
असली रुप में आती हैं। वाल्मीकि के वर्णन में राम सीता को 
रावण के यहाँ रहने के कारण नहीं स्वीकार करते हैं सीता राम 
की निन्‍्दा करती है और अपने का अग्ति-चिता पर जला देती हैं, 
किन्तु अग्नि उन्हें वापस कर देती है | रास यह कहते है कि 
उन्होने सीता की शुद्धता जनता को दिखाने के लिये ऐसा 
किया। तुरूसी ठास के उत्तरकाण्ड की बाल्सीकि के इस कार्ड से 
कोई समानता नहीं। गरुड़ ओर काकभुशुर्ढि का संवाद रामचरित 
मानस की अपनी निजी चीज़ है। | 

“म्त्रियों के प्रति तुलसीदास की मनोाहृष्टि की प्रायः 
आलोचना हुई है। बे स्त्रीत के पूर्ण आदर्श को चित्रित करने में 
समथ है, फिर भी अजुसूया कहती है कि स्त्री स्वभाव से ही 
खपदित्र है। पति की सेज द्वारा ही चह शुभ गति प्राप्त कर 
सकती है- 

सहज भपनावनि नारि पति सेवत सुभ गति लह॑इ।., 

“बरी तथा दूसरे स्त्री-भक्तत भी है। कौशल्या सातृत्त की पूर्ण 
आदश है, फिर भी तुलसीदास के हृदय मे स्त्रियों के प्रति ऊँची 
भावना नहीं है । काव्य के पात्र स्त्रियों के विपय में सिन्दनीय 
ब्राक्य कहते है। नारद के मतानुसार स्त्री अन्यकारमय रात्रि है। 
बुद्धि, घल, शील, सत्य सब मछली हैं और स्त्री उत्को फँसाने 
वाली बंसी है। सागर का कथन है कि “शुद्र गँवार ढोर पशु नारी 
ये सव वाहन के अधिकारी |” रावण स्त्रियों के स्माव के ८ 
अवगुणी फी चर्चा करता है। लच्मण-मूर्ठा पर शोक क्‍्खे हुए 
सत्य ग़म यह कहते हैँ कि “सुत वित्त नारि भवन परिवारा, होहि 
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जांदि जग वारहिवारा” अथांत स्त्री की हानि कोई बढ़ी चीज नहीं 
है। संक्षेप में तुलसी दास स्त्री को संसार में बढ़ा निम्न स्थान देते 
हैं और उसको पुरुष को फँसाने वाली मानते हैं। यद्यपि वह्द उनके 
मोक्ष की संभावना को भी स्वीकार करते हैं यदि वे सीता की तरह 
सच्चे भक्त के समान राम की उपासना करें ओर पत्नी रूप में 
अपने कतव्यों का पालन करें । 

“इस लिये यह कोई आश्चय की बात नहीं कि यम 'चरित 
मानस ३०० वर्ष से उत्तरी भारत की सामान्य जनता का घम-मन्य 
बना हुआ है । राम के चरित्र और स्वरूप का सौन्दर्य और उनकी 
उच्च नेतिकता हिन्दुओं की पीढ़ियों के लिये आदशश उदांहरण 
ओर प्ररणा बने रहे हैं । लक्ष्मण की भक्ति, भरत की निस्वार्थता, 
सीता की पति-भक्ति-ये सब उन मनुष्यों के ह्दय को अपने वश 
में कर लेते हैं जो इन पात्रों में उस स्वरूप को देखते हैं जोकि 
उनका अपना दोना चाहिये और जो कि वे खयं होना भी चाहते 
हैं। (काव्य की लोकग्रियवा का दूसरा प्रमाण रामलीला है जोकि 
उत्तरी भारत के प्रत्येक गॉब व शहर में हर साल होती दै और 
जिंस के विपय में कद्द जाता है कि इसे तुलसीदास ने शुरू 
किया था। 

“तुलसीदास ने रामचरितमानस को प्राचीन वेसवारी या अवधी 
में लिखा | इस काव्य में जज, बुन्देलखण्डी और भोजपुरी के रूप 
भी हैं और अरबी तथा फारसी के साठ शब्द हैं। कह जाता दे 
कि तुलसीदास के द्ाथ की लिखी रामायण एक समय राजापुर में 
थी । डेढ़ सी वर्ष पूत्र कोई चोर उसे उठा ले गया और जब लोगों 
ने उसका पीछा किया तो उसने उसे यमुना में डाल दिया । उसमें 
से केवल अयोध्याकाण्ड ही अच्छी हालत में प्राप्त दो सका। प्रियसन 
एक दूसरी मौलिक प्रति का उल्लेख करते हैं जो कदाबित मलीहा- 
बाद में है। रामचरित-मानस ने जनता की सहज वोल-चाल की 
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श्यपा में अत्यन्त सरल ओर शुद्ध सिद्धान्त मुक्ति का संदेश प्रत्येक 
छिन्दू फो दिया | इसने उन लोगो को आशा दिलाई जिन लोगों 
को अट्टेद मत का ज्ञान करना असम्भव था) इस काव्य ने न 
केबल आदरशे प्रेम और आचरण का ही श्रदर्शन किया श्रत्युत 
'निम्नतम ज्ञाति-बहिर्गंत को भी मुक्ति का वचन दिया, यदि बह 
केवल राम का नाम विश्वास और प्र म॒ के साथ ले सके। 
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अशुद्ध शुद्ध 

दा दी 

उसे उससे 

गोल गोपाल 

का यात्रा की यात्रा 

का इन दब्दों में का 

विशेषण , विदलेषण 

एक हूँ एक दर 

उनका उनकी 
श्रवतार हूँ अववार हैँ 
समंद सरभग 

जाते राम' जाते हुए राम 
कर दूसरे कर एक दूसरे 
न हट 

बिन धनु 

माया वां माया फे वश 
भहै भें 

पढता पडता हैं 

की शोर फी धोर लोग 
लोमस लोमदा 

पर द्वोनी पर म होनी 
नहीं । नहीं है 

प्रा द्वारा 

की कथाझो सी कथाझो 
कफिव्किन्धा किष्किन्धा में 
डोर ढोल 
बालचाल बोलचाल की 
ज्ञाच फ़रना ज्ञान प्राप्त करना 


